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विदेशी आक्रमणों का शताब्दियों तत सामना करने वाला भारतवप खण्ड खण्ड 
होकर अब पूरी तरह विदेशी दासता ने चगुल म॑ फेस चुका था। देश में सबंध 
अशा+ति और सस्थिरता वा साम्राज्य व्याप्त हो चुका घा। वशगत इकाइयो मे 
विभाजित राजस्थान ने शासव के द्वीय सत्ता या अपने पाश्ववर्ती विधर्मी शासकों 
से पराभूत हो बभी उनके भाधीन हो जात और स्वाधीन होने बी चेप्टा भी बर 
जेत थे। राणा सांगा ने छत्र पे नीचे सगठित होकर एक्छत्न राजपृत साम्राज्य 
बा उनका स्वप्न भी जब बाबर से मिली पराजय वे बारण भग हो गया तो एक 
एक कर सभी न मुफ्त शासका की शरण ले ली । 
अपनी उदार, सहिष्णुतापूर्ण तथा कुशल राजनीति के सह्ार इन राज्यों वे' 
प्रति सुनियोजित नीति बनाकर अपयर न इ ह वे द्वीय सत्ता के साथ सयुकत करप 
का भ्रयास क्या। उसने राजपूत राजाओं से वेवाहिंक सम्बाध स्थापित कर 
सहयोग लिया। राजनी तिक दृष्टि से शुय भोर आधिक दघ्टि से विष-न राजाबो 
और उनके राजजुमारा को बादशाही सेना मे मनसबव देकर उ'ह्े सदा के लिए 
अपना गुलाम बना लिया। साधारण राजपूतो यो भी शाही फौज म भर्ती कर जह 
आक्पक रोजगार दिय गये। उसकी इसी नीति के बरण राजस्थान मे अपेक्षा- 
बृत्त शा ते व्याप्त हो पायी | मेवाड वा राजवश ही एकमात्र ऐसा राजघराना 
रह गया था जिसने अपनी आझादी की रक्षा के लिए अवबर को नींद हराम 
बारदी। 
अववबर से सम्बद्ध हुए जयपुर, जाघपुर, बीकानेर और जैसलमेर आदि 
राजाओ ने अकबर के सैनिक अभियानो में पूरा योग दिया और लूट के माल से 
स्वय को ला्भा वत किया। इन अभियानों मे साथ चलन॑ वाले ब्यापारी और 
शिल्पी भी साधन स्पान बन गये । सैनिको ने युद्ध कला विधयक अपने अनुभवों मे 
वद्धि बी। तोप, बदूक आदि नवीन अस्त्रों के निर्माण ओर सचालन में याहौने 
दष्षता प्राप्त की | लोग मे दूर देशा तर तक व्यापारिक यात्राआ के श्रत्ति रुचि 
जाग्रत हुई । 
मुग्गलिया शान शौक्त भौर जीवन पद्धति से निकट के! सम्पक ने राजपूत 


अधिक, 
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22002 9 में आमूलचूत परिवतन कर दिया ] उनकी वेश भूषा, 
चर + रहने सह तथा दरबारी शिष्टाचार के तौर तरीकें सतथा बदल गये । 
उनके दव्टिकोणो म व्यापक्ता आई, अनुभव मे वड्धि हुई और जीवन के प्रति 
लालसा भी बढी। राजवुसों से सम्बद्ध पडित, परिचारम', कवि, वैथ, भ-त - 
पुर्वासी रानियो और दासियो तक मे मुगलो के सम्पर्क से अभूतपुत्र परिवत्न भा 
गया । 

राज्यो म बरावरी की भागीदारी का दावा रखन वाले और समय समय पर 
राजाओं के विरद्ध विद्रोह का झडा खडा करने वाले साम-त अब नरेशों को प्रभु 
सत्ता मे वद्धि और उन पर केद्धीय सत्ता को हृपा से स्वामीभवत बन गये । 
राजाओ के निरतर शाही सेवा म बाहर रहने वे कारण उनके आमात्य, मुज्ा हिब 
आदि अधिका रोगण प्रवल होकर राजाओ के घरेलू मामलो तक मे हस्तक्षेप करने 
लगे। राजसत्ता और राज्यकोप के बल पर निहित स्वाथ वाले लोग अपन अभुत्व 
ओर समृद्धि मे वद्धि करन लगे 

मुगलो के साहचय म राजाओ के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को बढावा दिए जाने 
से अत पुरो को शा त्ि भग हो गयी । ज्येष्ठ पुश्ष के उत्तराधिकार की परम्परा 
गत व्यवस्था केद्वीय सत्ता के हस्तक्षेप क कारण टूटने लगी। टौके का दस्तूर 
बादशाह के निषय के अधीन हो गया । राजा स्वय अपनी तर्वाधिक प्रिय रानी के 
पुत्र को उत्तराधिकार दन लग गय । 

सुरा, सुटरी और अफीम का सेवन तथा रात दिन शिकार में रत रहना ही 
अब राजाओं का काम रह गया । शिक्षा और सस्ट्ृति से उनका कोई सम्ब-ध् नहीं 
रहा। राजाओ के मनोविनोद के लिए नियुक्त पातरा और कचनिर्यों दक को 
भ्ात पुर म रखेलो के रूप मे रखा जान लगा। 

राज्यो की आतरिव' “यवस्था को सचाछित बरने वाला वैश्यवंग राज 
परिवारों को अपनी राजनीतिक छुटिवता वे पाश म आवद्ध करने लगा। उसका 
एकमात्र ध्येय अब येनकेन प्रकारेण अपने स्वाय की सिद्धि ही रह गया था। 

राजमहिपियां म धम कम ग्रत्त उपवास, बथा, भागवत, भजन पूजत वी 
हूलि से अभिवृद्धि हुई। राजपरिवार की पासवानो, पददायती और दासियों तक 
में भविंते माग का अनुसरण किया। पा पथ, निगुण, निम्ध्ाक और वत्लभ 
सम्प्रदायो वो राजपरिवारों ने प्रश्रय दिया तथा राजमहिपियों और राजपरिवार 
की महिलाओं में बनक मादिरा का तिर्माण कराया। 

आय दिन वैश्यवग़ के बढ़त वचस्व के कारण राजपूत नरेशों ने जेन धम के 
प्रचार मे भी सहयोग दिया। मुध्लिम सत्ता वें सवथा अधीन हो जान के कारण 
खाटनि अपने राज्या म मस्जिदों मजारोब अय मजहदी स्थान; ने निर्माण म भी 
पूरा सहपोग दिया। अवयर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण सभी ध्रमों 
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के अनुयायी मिभय होकर अपने धम का पालन करने लगे। यहां तक कि अकवर 
के हरम में भो राजपूत परिवारों से ब्याही गयी बेगम हिंदू देवी देवताओं की 
पूजा आराधना करती थी। अकबर की इस नोति का लाभ लेकर हिंदू नरेश भो 
अपने पव निर्बाघ रूप से मनाते और राजदरवार करत रहे । 
चारण कवियो का प्रभाव दिन प्रतिदित बढ़ता जा रहा था। वे राजाओ से 
लाख पसाव, बोड पसाव, सज्ञक पुरस्कार ओर दानस्वरूप सासण प्राप्त कर रह 
थे। उनके विएद काव्या को अधिवाधिव सम्मान मिलने लगा । वे अब अपने रीति 
रिवाज़ और शिष्टाचार म राजपूतो के अनुकूल परिवतन कर स्वय को उही के 
स्तर वा समयन लगे थे। विवाहादि अवसरो पर दान के लिए हृठ और सामूहिक 
धरनों द्वारा राजपूतों को विवश करने की उ्होने नीति अपना ली। इच्छानुकूस 
दान न देमे वालो की वे नि दा करत थे। कई एक चाटुकार विरुदगायकों को 
मुक्तहस्त दान देकर राजपूत दरिद्रता वा आद्वान वर रह थे। साधारण परिवारो 
में ज-मी कई एक चारणी महिलाआ की सिद्धियो वी गायाएँ समाज मे श्रद्धा के 
साथ कही सुनी जाती थी | उह शक्ति के रूप मे प्रचारित प्रसारित किया जा 
रहा था। 
सत्य, धम, शौय ओर क्षत्रियोचित ग्रुणों को प्रोत्साहन देने वाले विद्यन 
चारणो को सभी सम्मान की दृध्टि से देखते थे। कई एक विद्वात चारण स्वयं 
राजपुतों के साथ क धे से कधा लडाकर युद्धों मे भाग लेते थे। गौ, ब्राह्मण और 
अबला को भाँति चारणो को भी अवध्य माना जाता था। राज्यो द्वारा प्रदत्त करो 
में छूट का लाभ उठाकर चारण ब्यापार मे सलग्त हो रहे थे। चारणो की भाँति 
ही काब्य रचना मे दक्ष रावल मोतीसर ओर राणीमगा जैसी जातियाँ भी समाज 
मे विद्यमान थी। भाटों भौर कवीश्वरो की एक और काव्यकर्मी जाति पिगल!' मे 
बविता करती आ रही थी। चारणो की भाषा डिगल के नाम से भात थी। इनके 
थ्यावसाविक सघप के कारण दोनी का साहित्यिक द्वाढ् प्रसिद्ध है। चारणों का 
वचस्व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मे था, और भाटो का धूर्वी भौर दक्षिणी राज्यो मे । 
जैन धमाविलम्बी वश्यवग मे ओसवाल नाम से जानी जाने वाली शाखा, जो 
अपनी उत्पत्ति राजपूत राजवशों से ही मानती है, व्यवसाय के अतिरिक्त शासको 
के निकट सम्पक के कारण अधिक प्रभावशाली वन गयी थी। वैश्य होते हुए भी 
वे सैय सचालन करते थे। वेष्णव धर्मावलम्बी राजपरिवारों से सम्बंधों के 
कारण तथा हिदू बहुल समाज मे रहने के कारण वे अपने समाज में जैन धम का 
पालन करते हुए भी वैष्णव धम के प्रति भी आस्थावान थे । विवाह सम्ब'ध इनके 
जैन भोसवालो मे ही तय होते थे । 
ब्राह्मण अपने धामिक एकाधिकार के कारण सवमाय ये। जीवन यापन की 
दृष्टि से वे क्षत्रिय या वणिक बग पर आश्ित थे। अध्ययव, अध्यापद, ज्योतिष, 
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यद्यान, वमवाण्ट कथादालन भजतय मीन, रेवपूजन आदि मे द्वारा ये अपनी 
जीविया या अजन बर लेते थं। घारणों का प्रभाव राजय वर्ग मे बढ़ जान हे 
इनक दिये जाने वाले दाना मे बमी आयी । पारम्परिन उच्च शिक्षा अर भी उपब' 
लिए सुत्तम थी। 
यबिन-यग हिसाय किताब में दक्ष था। यह शिक्षा हें अपने परो मे ही मिल 
जाती थी। घारणों और भादों को भी बाव्य कला वी शिला घरों मे ही काव्य 
बला में दस विसी परिजन से मिख जाती थी। पुम्तव-लेसन का पाम ब्राह्मण 
भोजक, मपेण सबके आदि जातियाँ व रती थी । धामिय' सम्प्रदाया मे ग्रय रचना 
मा! काम प्रचुर मात्रा म होता था। जैन मुनि और आचाय भी सम्प्रदाय मं माय 
ग्रत्यो बो स्वय सिपिवठ्ध बर लेते थे । सस्ट्टृत एवं प्रात भाषाओं और चाहित्य 
के अध्ययन मे लिए व्यावरण और काव्य शास्त्र का एठन प्राठम तथा प्र था पर 
दोका लेखन वा प्रचतत था । 
विन्रफार धगारपूसक जास्पान फाव्या तथा घामिक आध्यानो पर भाधारित 
दृश्या ढ्ारा राजभवनों, दवानयों या श्रेष्टिवंग क॑ भवनों को चित्रित और अनकृत 
करत तथा घिल्पी दव भवना और देव मूर्तियों के निर्माण में व्यस्त रहते थे । स्वर्णा 
भूषणा ने निर्माण, वस्त्रों की रगाई छपाई पेंधाई का काम भी शिल्पी करत थे । 
मिक्लीगर और लोहार, अस्त्र शस्तो तथा श्पि उपक्रणा का निर्माण करत थे । 
बनजारे और सौटागर बनेव वस्तु के व्यावार द्वारा प्रभत लाभ अजित करते 
थे। सट, रवाग, भाड, भवाई आदि क्लावत जातियाँ फला प्रदशन द्वारा लोगों 
मद मल विनोद कर अपना जीवन यापन करती थी । 
श्रमिकों वी स्पिति शोचनीय थी। भारवाहक, खनक तथा लकडहारे खेत 
खान जंगल और हाटों मे काम कर जीवन यापन वरते थे। ऋणग्रस्त श्रमिष 
परिवार त्रीतदांसा के रूप म॑ अमीरों वे यहाँ बाघक का जीवन जीत थे । हृपक 
ओर कमबर अपने श्रम वा समुचित फ्ल प्राप्त नही कर पात थे। तिरतर पडन 
वाले अकानों और सैमिव अभियानों से फ्सला के नष्ट हो जाने के कारण कृषक 
बग की आय सदा डावॉड्ोल ही रहती थी । पिचाई के अभाव म वर्षा ही हृपको 
की जीवनाधार थी। अयुरभा की अवस्था म क्साम अपनी जमीने छांडकर अ यन् 
चले जाते थे। राजा ओर सामन्‍्त अपनी आधिक समृद्धि के लिए किसानों और 
व्यापारियों को जामीवित बर अपने यहाँ बसात थे । 
ग्राँवो और कस्बो में लोग जातिगत समुदायों मे निवास करत थ। भा कमी 
एक ही प्रमुख जाति की बहुलता वाले अंनक याँव होते थ। दूसरी जाति के लोग 
इाही के आशित होत थे। लोगों वी समस्याओं का समाधान उनकी जातिगत 
पंचायतों में होता था । 
कुछ उद्दृड राजपूत स्वत श्र रूप स यत्र तन्र दौरे करत हुए डाक डालने या 
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लूटपाट मचाने म व्यस्त रहत थे। सम्पान लोग यात्राओं में अपने रसव। वो साथ 
रखते थे। तोष यात्री अपनी रक्षा की पूरी तैयारी करवे ही सामूहिव रूप मे सध 
बनावर यात्रा बरते ये। जैन तीर्षों वे यात्रा, सघो या व्यय प्राय खोई एग' ही 
श्रेष्ठि बदुच परता था। पुरोहित यय तथा याचक जातियो को राज्य गरों में छूट 
दो जान वे! बारण व्यापारी वर्ग पभी-बभी अपने सामान वी सुरक्षा का शिम्मा 
उनको सौंप गर छोखिम और राजबीय कर दोनों मे मुवित पा लेते थे। प्राय 
चारण लोग ऐसा बाय बरते थे । एक राज्य मे दूसरे राज्यों मे यात्रा बरो पर आम 
लागो पर कोई पाउदी नही थी। पर उ हें राज्या मे चुगी नाको पर पर अवश्य 
चुकाने पढत थे। भ्रमणणील वनजारो और राट चलती वतारो से निर्धारित मात्रा 
म कर लिया जाता था। धोडों के व्यापारी भी वर देत थे। 
राजपूत बग अनेम मुरीतियो से प्रस्त था । दद्ेेज बे. डर से कया या जमत 
हो बंध और जबरन सती प्रया दो प्रमुख निदनीय बातें थी। परम्परा से अफीम 
मे' शौवीन राजपूतों मे मुस्लिम सम्यता व प्रभाव से मदिरा का प्रचलन भी अधिक 
हो चला था । 
बढती हुईं बहु पत्नी प्रथा के कारण परियारों वा आतरिक बलह बढ गया। 
बाल विवाह और वद़ विवाह भी घुन वी भाँति व्याप्त होकर समाज वो निर्जीब 
बरते जा रह थे। 
राजपूर्तों के अनुकरण पर आय वग भी रखेलें रखने लगे थे। ऐसी अवैध 
सतानो से गाला, दरोगा, पाचडा या दस्सा सशक अनेक जातिंगत नवोत्पन 
उपवग बन गय जिह समाज मे हेय दृष्टि से देखा जाता था। गोला या दरोगा 
कहे जानेवावे ये लोग पीढियो तत्र दहेज के रुप में दिये जाते रहे भऔौर कभी कभी 
सती होनेवाली राजपूत रमणियो के साथ चिता मे जलाय॑ भी जात रहे । 
मुगल हरमो के अनुकरण पर अत पुरो मे नाजरो के रूप मे नियुकित हेतु 
बालकों को नपुसक बदान या व्यवसाय चल पडा था। समूची क्षत्रिय जाति एक 
झूठे दभ और वरीयता के महकार म॑ जी रही थी। पारस्परिय ईर्ष्या द्वेप, मान- 
सम्मान, ऊच नीच, बुलगत वैमनस्य और प्रतिशोध के गुणावगुण उनकी संगठित 
शक्ति मं बाधक बने हुए थे। भूमि पर अधिकार की लालसा से बच्चे होकर वे 
अपनी बहन बेटियों वो विधवा बनाने लग थे । पिता पुत्र, भाई बधुओ की हत्या 
करने और कुटिल नीति म॑ निम्न स्तर पर भी उतर आन मे वे हिचकिचाते मही 
थे। मुगलो का सरक्षण पावर अनेक' राज परिवारों ने अपने प्रतिशोध वी ज्वाला 
को शात करने के प्रयास किये थे । 
अनियश्रित भोग विलास के कामो में साधन जुटाने के लिए जन साधारण 
पर भाँति भाँति के कर आरोपित किए गए। छोटे छोटे जागी रदारो ने भी राजाओं 
का अनुसरण क्या, जिससे गाँवो भौर नगरों की आधिक स्थिति चरमरा गयी। 
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छुटमये गाँवों बो सटने लगे । 
शिक्षा की सुविधा तपाषपित उच्च भौर बुलीन वग बौर मध्य वित्त हे 
लोगो तक ही सोमित ची। विम्ने वर्ग तथा स्त्री बग प्राय इससे व्चित हो था। 
साहित्य तथा बला आदि उच्च वुलीन लागा वी धपीती थी। सगीत और नृत्य 
वो प्राय पेशेवर बषपाएँ हो अपवाती थी) राजपरानों मे वेश्याओ का मात घा। 
वेश्याएँ घामिक गोप्ठियो और उत्सवो मे भी भाग लेती थी। धार्मिक सम्प्रदायो 
ने समीत की रक्षा को । 
समाज मे स्थिया का बोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नही था। उनम पर्दा प्रथा 
प्रचलित थी। घरो वा सारा काम वे देखती थी । शिग्न वग मे व॑ संती और पशु- 
पालन का काम भी बरती थी। उतना जीवन एक तरह से सवधा पराधोन था। 
वे पुरुषों के लिए मात्र भोग की वस्तु थो। समाज धामिद' अधविश्वामाऔर 
परम्परागत रूढ़ियो स ग्रस्त था! चिकित्सा, शिक्षा, सार और गावागमन के 
साधन उनत अवस्था में तही थे। 
बलात घमपरिवतन वा बोलबाला था। इस प्रवार बत मुसलमान सिरतर 
आगे बढ रहे थे। इस युग में शावत और शैव सप्रदाय अध पतन वो प्राप्त हो रहे 
थे। वैष्णव सम्प्रदाय री राम भवित और इृष्ण भक्ति शायाएँ जष्युल्य को प्राप्त 
कर रही थी । रामातद और निम्यार्क वे शिष्य समुणीपासना का नवसदेश लेक र 
राजस्थान में प्रवेश कर चुके थे। इनका प्रभाव राजपूत रनिवाप्तों पर बढता जा 
रहा था। पुष्दिमार्गीय हृप्ण भक्ति वी जनसामा“य में एव प्रचन लहर सचरित 
होती जा रही थी | रातियाँ कौर ठदुरानियाँ राधाइंप्ण के मदिरों का निर्माण 
कराने छूगी । महिला समाज म मीरा के भजनो, नरशीजी के मायरे, पदम भगत 
के विवाह जैसी रचनाओं में श्रद्धा कौर अभिरुचि का उदय होने लगा था । 
उत्तरी राजस्पान भे विष्णोई और जसनाथी रंत्रदायों का बचस्व ग्रामीण 
समाज में बढ़ चला था। इसका प्रमुड क।रण था इनके नियमा की ब्यावहारिकता 
भर जीवन मे उनकी उपादेयता । इन सप्रदायो न जनसामा“य मे घारित्रिक और 
सौतिक उत्याव मे योग दिया । प्रम्वरागत बयानवो के माध्यम से इ-हांव अपनी 
मदीन मस्‍यताओं से जन मानस को उद्देलित घर एक नई करा ते वो जम दिया। 
तत्ञालीन साहित्य म गह स्पष्ट दिखायी दता है। दृढाड ग आमेर और नराणा 
को हे द्र बताकर नवोत्यन दादू पथ ने अपन उपदर््शो से जनसाधारण वो ब्यापक 
हूय से प्रभावित क्या! और भी अनेक छाटे मोटे धार्मिक सश्रदाया वा प्रदेश से 
उदभव हुआ, पर वे इृष्णभवित वे प्रदल भ्रवाट म विलोन हो गये । 
कोई भी साहित्यकर्मी सामामत समकालीन परिस्थितिया से अप्रभावित 
रह नहीं सकता) उत्तके परित व्याप्त वातावरण या चान उसे साहित्यवी 
सस्यक समीक्षा से सहायक सिद्ध हो सकता है । कुशव-्लाभ भी तदयुगीन 
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सामानिक्त राजनीतिक, धामिद्र झा आधिप परिस्पितियां सा अत्तम्पृषत नही रह 
सगा। उप्तत द्वारा यिरधित साहित्यिर शतियां मं इन परिस्पितियों गा प्रभाव 
स्पष्ट परिसक्षित होता है । 
राजस्थान और उतरा घारा और पस्ती पुसती सरहृत्ि, हाप्तोमुच 
सामाजिक ध्ययस्या, शिस्प रघापरय संगरीक्त नाट्य और घित्रव म विषय ससित 
कलाओं ब सबत, रहने सहय खानपाय, रीतिरियाज, पयरयौहार लोग विश्वारा, 
बस्त्राभूषण, प्रमाधन सामग्री, मगाविनाद मे साध, भादि थी शॉँगी उप्तम 
प्रदर्शित मिलती है। बालविवाह पर्दा प्रथा, राजम्यवग और सामातवग द्वारा 
प्रजा पा उत्पीडन, दुबता मा दमन, परदाराओ मे अपहरण द्वारा शौर्य के प्रदशन 
जैसे दुर्गुधों से प्ररत रामाज वा डुशलत्नाभ ते यप्त सत्र सम्यन प्िप्रण भिया है। 
धम को वारतविर परिभाषा से आधिज्ञ धम गुणआ द्वारा बमवाण्दोंमे' 
पाश में जन सामाय गो पाँस रखने वे उपक्रम जादू-टोना ताबिक और मॉधिक 
अभिषार, भूतअत, यद्षा-ब्यतरा या आतर' तथा प्रह गोघरा वी उल्टी सीधी ग्र्ति 
सै प्रत्त मानयों व भाग्य पा दिगश्शत भादि युशललाभ की शृतियों कै अभि'त 
अग हैं, जो रामा-यत उसबे समयुगीन अ ये पवियां गी ग्तिया में भी विध्मान 
हो सब त हैं पर वुशललाभ पी रघगाआ मे इप सबवा उल्लेय विवेगधूयद गिया 
गया मिलता है। इसवा वारण यही हा सकता है दि वे राज्याश्रित ग़राहित्य 
पार व सांप साथ एवं जैनधर्मावलम्बी आचाय भी थे। और जैन सम्प्रदाय मे 
मूल सिद्धांत दान, शीस, तप, सयम और अहिसा आदि ये प्रवल पापन मी पी । 
पुनज'म मे प्रति हिंदू समाज थी पूण आस्पा, ससार शी अग्रा रता, पाप पुष्य 
से सवधित कर्मों की यथाउुवल पल प्राप्ति, जीवन बे अतिम घरण मे दीक्षित 
होकर राजा और प्रजा का वैराग्य धारण बरना, देवी दवताओ मी पूजा-भर्चा, 
ग्रत उपवास, तीथयात्ा जस पारम्परिक विश्वासावों भी वृुशललाभ ने अपनी 
रघनाआ। म महत्त्वपूण स्थान दिया है। 
राजयबंग और सदी पुत्रा के आडम्बरपुण जोवन ओर विमासमानर 
तांगरिय रास्शति में आश्चयजनवा अजनबीपन या मद्जारा, राज्य की “याप 
व्यवस्था, आमात्या और पुरोहिता गे वचस्व, शासन की गरुप्तचर व्यवस्था मे 
बारवतिताओ की भूमिका, सु दरिया मे वरण हेतु सधप, घोभग्रस्त राजाओं और 
सामन्ता के द्वारा प्रजा पर अत्याचार ब' इतिवृत्त भो कुधललाभ )े स्वरचित 
साहित्य मं बड़ी वुशलता के साथ सजोय हैं। 
बुशललाभ ये समकालीन भ्राप सभी सुयोग्य शाहित्यप्रार, कवि या लखब' 
को किसी ने किसी घनीमामी सेठ साहुबार, शासक, साम-त या सम्राट का बाय 
प्राप्त था। उनमे से अधिकाश 3 जनसाधारण के जीवन से बहुत दूर अपने आपको 
स्थापित कर लिया था। अपने आश्रयदाता के काल्पनिक भ्रुणां का बखान और 
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चाटुकारिता उनके जीवन वे प्रमु बग बन चुके पे। उप्त युग में साथु प्रहति हे 
एंस साहित्यवार भी विद्यमान थे, जि हनि सात्तविक जीवन वापन व साथ साथ 
लोक के आध्यात्मिक जौर नतिव उत्थान हतु अपना जीवन समधित वर रखा था। 
कृशललाभ इसी मौटि के साहित्यकार थ। वे एन विशाल शब्य के शासक के 
साहित्यिक और बैंतिव आचाय थे। राजकीय जीवन का उ'होंने अत्यन्त समीष 
से अध्ययन किया था। गाँव याँव घुमव र, जनसामास्य के सपक द्वारा उहोने लौक- 
जीवन वा भी सम्मव झूपण चान आप्त बिया । 

समवालीय लाक जीवन के प्रति प्रगाढ सवध के साथ साथ पारम्परिक लोव 
साहित्य के अध्ययन बे प्रति उत्के लगाव, वविकम में उनवी अधिदधि, छाद 
शास्त्र म पटुता प्र्षति के प्रति प्रम तथा भवित और भावुकता से परिपृण उतके 
मानस ने अपने परित व्याप्त वातावरण और परिस्थितियों क। अपनी रचताभी 
में सम्यक रूप से चित्रित कर पाने में बहुत अधिक योग दिया है। समस्त अध्यायों 
मे इस विषयक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गयी है। 


2 
जीवनवृत्त और काव्य-सृष्टि 


वुशललाभ ने! जम और जीवन वृत्त के विषय मे कोई विशेष ज्ञातव्य तथ्य 
उपलब्ध नही है। बुशललाभ द्वारा विरचित साहित्य के आधार पर मात्र इतना 
ही कहा जा सकता है वि वुशललाभ ने सभवत ई० सन 543 (स० 600) में 
साहित्य बम प्रारम्भ किया था, और उनका यह त्रम लगभग ई० सन 58] 
(स० 648) तक अवाध गति से चलता रहा | सन्‌ 543 ई० (स० 600) 
में उाहोने हसदूत' बाव्य की प्रतिलिपि अलवर नगर म अपने स्वय के पढने के लिए 
तैयार की थी । उस समय वे पडित पदवी से विभूषित और मुनि पद पर प्रति 
प्ठित थे । जैसा कि उपत ग्रथ की निम्नावित पुष्पिका स॑ स्पष्ट है -- 

'सबत 600 वर्षे माघ यदि पचम्यां दिने भौभवासरे हस्त नक्षत्रे भरी 
अलवर नपरे क्री खरतर गच्छे श्रो जिनमाणिक्य सूरि विजपराण्ये भी अभय 
धर्मपाध्यायाना दिप्य प० कुशललाभ सुमिना स्ववाचनाथ विलिखे।” 
इस पुष्पिका स स्पप्टल अनुमान लगाया जा सकता है कि पडित उपाधिधारी 

मुनि कुशललाभ की बायु स० 600 में 20 से 25 वष के मध्य अवश्य रही 
होगी । कुशलज्ञाभ का ज म ऐसी स्थिति मस॒० ]575 से 580 के भध्य कही 
स्थिर कर सकक्‍त हैं। यदि तजसार रास' के ब्रिवादास्पद तथाकथित रचमिता 
जय मदिर, जिसके द्वारा उवत ग्रथ क्री रचना स० 592 म क्ए जान का उल्लेख 
मिलता है, और कुशललाभ मे अभिनता स्थापित की जा सके तो वुशललाभ के 
जम वो और भी 7 8 वष पीछे तक लाया जा सकता है। वुशललाभ की एव 
अय रचना 'पिगल शिरोमणि' को प्रष्पिका मे स० 575 म उनकी रचना के 
उल्लेख ते श्री अगरचद नाहटा को शुशललाभ भी जमतिथि को और भी पहले 
स« 550 की ऊहापोह मे ला खडा क्या था, पर यह सभावना रचनाविपयक 
वास्तविक तिथि के उदधाटन से स्वत समाप्त हो जानी चाहिए। 'पिगल शिरो- 
मर्णि! ग्रथ के परिचय मे यह तथ्य विस्तार से द्वष्टाय है 

कवि कै द्वारा विरचित आई तम रचना 'ग्रुणसुदरी चौपई' का रचनाकाल 

सबत्‌ 648 में मिलता है, अत इसके आधार पर 650 वि० या उसी ने आस 
पास उनके शिवप॒द प्राप्ति की कल्पना वी गयी है, जो उचित ही है। 
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मुशललाभ कु ज म व बुल्, ज॑ म स्थान, माता पिता आदि स सवधित कोई 
जानकारी किसी भी स्रोत से उपलब्ध नही है, पर उनके द्वारा प्रणीत्त ग्रष 'तिजसार 
रास ' 'अगढदत्त रास, 'भीमसन हसराज चौपई , जिनपालित जिनरक्षित गाषा' 
तथा 'पा््वनाथ दशभव स्तवन', म भी 'हसदूत' काव्य को भौति याहोंने मपने गुर 
मय नाम, अभय एम दिया है और उह खरतरगच्छीय जिनभद्रसुरि सतानोग 


तथा उपाध्याय पद पर विभवित बताया है, पथा -- 
4 श्री परतर गछ्छि सहगुरु राय, गुर श्री अभयधम उवश्ाय ॥7 
िमसार रास, धउपई--408) 
2 पराप्त नई स्वामी सुप्साय गुरु श्री अमयधम उवभाय। 
ताहु सीस हरखइ धणिय, बाचक कुशललाभ इम भणिय 
(जिमरक्षित जिएप्रलित, संधि छ० स० 94) 
3 उबझाय थी अभयधम सीसह, स्तव्यु प्रभु सेवाभणी । 
श्री कुशललाभ सुमति घोल वोलइ सदा सउ सपत्ति घलिठा 
(गोडी पाश्वनाथ, स्तवस--64) 
अप्नयधर्म वी गुर परम्परा पर प्रवाश स० 575 वि० म लिखित 'दिपाक 
सूत्र' तामक धामिक रचना से पढ़ता है। दसके अनुसार यह परम्परा निम्न प्रभार 
बनती है-- 
ज़िनभद्रतू रि->महीपाष्याय सिद्धांत रूचि-- बाचक विजय सोम ग्रणि-- 
मागकुमार गणि (राजवाचनाचाय) () अप्यधम (2) जयधम। 
अभवधम और जयधर्म ने स० 575 मे सयवाल गोपीय शाह भाखर की 
पुत्री क्षीमत्ती भरध (श्राविका) के द्वारा विहरात समय उक्त विपाक सूच की एक 
प्रति लिखकर पढ़ी थी । स० 6] मे बाचक हमसार गणि न इस ग्र थ को 
स्ववाचनाथ प्राप्त किया और स० 6!5 मे इस पुष्पिका लेप मं आशिक विस्तार 
करते हुए बभयधर्भम का अपर नाम अभयदेवाचाय भी लिखा है। स० 575 मे 
अभयधम और जयधम ने कुशललाभ का काई नामोत्लेख नहीं किया है, अत 
स्पष्ट है वि उत्त समय तक कुशललाभ ने इनका शिष्यत्व प्रहण नहीं किया था । 
उनका जाम भी उस समय तक नही हुआ होगा । 
मुशललाभ की प्रारभिक शिक्षा कहाँ सम्प न हुई होगी, यह अनुमान लगाना 
बाठिन है, पर यह अनुमान तो सहज ही लगाया जा समता है कि वुशललाभ की 
घामिक और साहित्यिक शिक्षा उसके भर के साननिध्य में हो हुई हागी । अपनी 
भा तम अवस्था तक बुशललाभ वाचक पदवी से ही विभूषित रह, उससे ऊपर 
उठकर उपाध्याय या महापाध्याय के पद यो प्राप्त नही रुर सके । शुशललास के 
गुर अभधयपर्म और काआागुरु जयधम द्वारा श्रतिलिपित 'विपाक सूत्र की श्रति मं 
उनके गुद नाथ बुमार गणि को राजवाचनाचाय वो उपाधि से विभूदित कहा गया 
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है। यह पद मात्त सम्मानजनत्र उपाधि थी, जो राज्य द्वारा मायता या प्रतीक हो 
सकती है। 
बे एक योग्य गुरु के योग्य शिष्य, उत्हृष्ट कोटि के विद्वान और स्वय भी एक 
सुयोग्य गुर थे । 'माधवानल कामकदला चौपई', 'ढोलामारवणी री चौपई” भौर 
भपिगल शिरोमणि! म स्पप्टत वह स्वय को जैसलमेर के राजबुमार और वालातर 
में रावल उपाधि घारी हरराज के गुरु वे रूप म॑ व्यक्त करत हैं। इसस भी यह 
प्रमाणित होता है कि वे भी राज्य द्वारा सम्मानप्राप्त यति थे। उक्त प्रभा की 
रचना इहोने राज्याश्रय मे ही रह कर की थी । 
एसा प्रतीत होता है कि आत्मकल्याण और धम प्रचार की भावना से प्रेरित 
हीकर, उहोन स्वगुरु वे आदशानुसा र, अथया जन तीर्थों की पवित्रता से भाव पित्त 
होकर 'जिनपालित जिनरक्षित रास, 'पापवनाथ दशभवस्तवन,' 'अगडदत्त रास,/ 
'भीमसेन हसराज चौपई,” 'स्थूलिभद्र छत्तीसी ' 'नवतार छद, आदि की रचना 
धम प्रचार हेतु गुजरात आदि म प्रवास काल म॑ वी थी। इनका उद्देश्य सदाचार 
सप्रेरित जीवन यापत पर बल देना रहा है। 'महामाई दुर्गातातसी” भौर “प्रगदम्बा 
छद' वी रचना वा उद्देश्य, देश म बढत मुस्लिम प्रभाव के विरुद्ध शवितपूजक 
राजपूत जाति वे आह्वान के भतिरिवत और कुछ नही दिखाई देता, जिसके लिए 
साधु-सत सदा स प्रयत्तशील रह हैं। 
धामिक ग्रथो के पठन पाठन की परम्परा के साथ-साथ उहोने छदशास्त्र, 
बामशास्त्र, सगीतशास्त्र, और लोकसाहित्य का भी अध्ययन क्या था। उनके 
द्वारा प्रणीत साहित्य म इन विपया के गहन अध्ययन वे पुष्कल प्रमाण उपलब्ध 
है । जैन साधुओ की चर्या के अपुसार कुशललाभ ने राजस्थान, मालवा, गुबरात, 
आदि के अनेक स्थाना की याभाएँ की होगी, पर ज॑क्षलमेर से उनका लगाव बहुत 
अधिक रहा । वुशललाभ के साहित्य बे! अध्ययन स उनके बहुमुद्ी अनुभव और 
ज्ञान की जानवारी मिलती है। शत्रुजय यात्रा स्तवन! से उनके भौगोलिक भान 
कापरिचय मिलता है तो साथ ही इस बात की जानकारी भी मित्रती है कि उनको 
सामती शिष्टाचार, और प्रादेशिक इतिहास पी भी जानकारी थी । 'माधवानल 
कामवदला चौपई, 'ढाता मारू चौपइ” अगडदत्त रास, 'भीमसेन हसराज 
चौपई,” आदि रचनाएँ इस प्रकार की जानकारी स भरी पड़ी हैं। छह शकुन 
शास्त्र, तथा विभिन पर्वोत्सवों म भी विशेष रचि थी। सगरीत मे उनकी दक्षता 
का प्रमाण उनके द्वारा विरचित स्तोभ, छद और गीत शीपक लघु रचनाओ तथा 
“भीमसेन हसराज चौपई मे प्रयुक्त शास्त्रीय रागो मे निवद्ध ढालो से मिलता है-- 
तुशललाभ ने जिन कथाओ और विपया को आधार बनाकर अपने साहित्य 
की रचना की है, उही कथाआ और विपया वो आधार बनाकर सुदीघकाल से 
घर्मोपदेशक और कवि अपने साहित्य की सरचता करते रहे ये। वुशललाभ मे इन 


3 
काव्य रूप और नामकरण 


बुशललाभ की रघनाओ वा काव्य स्वरूप और विषय की दृष्टि से वर्गोकरण 
किया जा सकता है । काव्य स्वरूप वी दप्टि स क्या काय, पड़ काव्य और स्फुट 
काव्य मं तथा विपय की दूष्टि से आख्यानक जन भवितमूलक, पौराणिक, और 
बाय शास्त्र विपयक विभागां मं विभाजित किया जा सकता है। आख्यावक 
कायो को पुन लोक्कि, पौराणिक और धामिक आस्यानों मे बाँदा जा सकता 
है। लोवाख्यान ग्रथो मे माधवानल काम कदला चौपई, और 'टोला मारवणी 
चौपई' तथा पौराणिक आख्यानकों म 'दुगा सातसी” को परिगणित क्या जा 
सकता है। शेप सभी आखज्याप जैन सम्प्रदाय से सबवधित धमाख्यान है । 

(विगल शिरामणि' म दृष्टा त रूप से प्रस्तुत राम कथा के प्रसगो को भूल 
ग्रगय से अलग कर स्वत-त्र रचना के समात किसी दंग विशेष मे रखना उचित नही 
है। पिगल शिरोमणि” मे छद शास्त्र के सैद्धा तक विवेचन के साथ अलकार और 
अभिधान माला आदि का भी स्थान दिया गया है। 

दुर्गा सातसी' माकण्डेय पुराणा-तगत 'दुर्गा सप्तशती” वी कथा के आधार 
पर सामाय अतर के साथ विरचित क्था काव्य है। व वित्त, सवया और भवानी 
छद जंसी रचनाआ को स्पुट रचनाओ मे परिगणित किया जाना चाहिए। शेप 
सभी जैन धम विंपयक स्तुतियाँ और स्फुट रचनाएँ हैं। 

नामकरण के आधार पर वुशललाभ वी कतियो को निम्नाक्ति वर्गों मे 
विभाजित किया जा सकता है-- 


छदगत 


राजस्थानी साहित्य म छद विशेष के नाम पर भी रचना के नामक रण की पद्धति 
रही है। दूद्दा, चोपई, वेलि, नीसाणी, बचनिका, झूलणा, सोरठा आदि बुछ ऐस 
ही छद हैं, जिनके आधार पर विरचित अनक रचनाएँ मिलती हैं 'ढोला मारू रा 
दृहा,' 'ढाढी बादर रो नीसाणी,' 'मानसिह वा झूलणा' भौर 'जेठव रा सोरठा' 
सज्नक रचनाएं इसी कोटि वी रचनाएं हैं । 

पिंगल छदा के नाम पर रचना का नामकरण करने की परिपाटी विनत्म की 
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अनेब' कवियों ने छदो की रचना मी है। 

जनेतर लोक दवताओ की स्तुति में भी अनेक कवियों ने छद रचे हैं। जालू 
बावि इत राव देवजी रो छाद, बीदर, खेम सायर और अचला विरचित 
पश्चिमाधीस छ-द', मेहा रचित पायूजी रा छद, और 'गोगाजी रा छाद' इसो 
कोटि की रचनाएँ है। शौयपूष कार्यों बरी प्रशसा में विरचित छदो में बीठू 
सूजा (534 54 ई०) इत “राब जयतसी रो पाघडी छद, श्रीधर रचित 
“रणमल्ल छद”! ([455 वि०), वोदड मोड कृत “महाराउ रायधण जी रो छद! 
प्रसिद्ध है। प्राचीनतम छद॒ जा अब तक प्रयाश म आया है--वह है सर्वाणद क़त 
'बस्तुपाल तजपाल छद' (4वी शती) जो आयबू पवत पर देलवाडा ने भ्रस्िद्ध 
जन मदिर वा निर्माण करन वाले गुजरात के प्रधान मत्नी वस्तुपाल और तजपाल 
मी प्रशसा मे रचा गया था। 

वुशललाभ ने इसी परम्परा म नवकार छद, भवानी छद या जगदवा छद, 
तथा गौड़ी पाश्ववाष छद की रचना की है । 


पद सरयापरक 


वुशललाभ ने काब्य मे विरचित पदों को सख्या ने भाधार पर भी अपनों 
रचनाआा के नाम रखे हैं। स्थूलिभद्र छत्तीसी” और “महामाई दुर्गा सातसी” ऐसी 
हो सख्यापरक रचनाएँ है। 'स्यूलिभद्र छत्तीसी' मे गुरु रथू लिभद्र की कीति का गान 
क्या गया है। छत्तीस छादात्मव काब्य होने के कारण इसके भाम के साथ 
छत्तीसी” शब्द वा प्रयोग क्या गया है। 'महामाई दुर्गा सातसी' भी छदपरक 
रचना ही है। 366 छदा मे रचित इस रचना मे महिंप मदिनी मा दुर्गा वी कीति- 
गाथा गायो गयी है। इस रचना के साथ सातसी” शब्द बा योग मात्र मुल की 
अनुक्रण की भ्रवत्ति बे कारण क्या गया है । इसका नाम मूलत "दुर्गा सप्तशती' 
ही है। 


स्तुति, स्तवनपरक रचनाए 


जैन कवियों ने भवितिप रव रचनाओ को छदो के समान ही स्तुति, धुई, स्तवन 
आदि नाम भी दिये हैं। सेकडो की सख्या मे ऐसी रचनाएँ ग्र थागारो म उपलब्ध 
हैं। छुशललाभ ने इसी परम्परा मे 'पार्शशवाथ दशभव स्तवन , 'स्तभन पाश्वनाथ 
स्तवन 'शत्रुजय यात्रा स्तवन को रचना को है। “थी पुज्यवाहण गीत' को भी हम 
इसी श्रेणी मे रख सकते हैं । 


राससज्ञक रचनाएँ 
रास मा रासक का उल्लेख सस़््त ओर अपभ्रश साहित्य मे प्रचुसता से मिलता 
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भी विकाथ होने लगा। प्रेम, धम, उपदेश, वीरता, चरित्र, गाया आदि विषयक 
रास और रासो लिखे जान लगे। श्यगार, प्रेम आदि क्थाओ वाले लोविक वाव्यो 
को 'रास' वी सन्ना दी गयी और ऐतिहासिक' और घीरता परवः रास रासो कहे 
जाने लगे। कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दपण' मे 'नाटय रासक और “रासक” 
दो उपरूपक बताये हैं। 'वाटय दपर्णा मे रामक की तथा 'भाव प्रवाश' में नाटय 
रासक की परिभाषाएँ मिलती है। रासक में सोलह या अठारह नायिकाओ द्वारा 
पिडी-वि'्यांस म नाचने की बात वही गयी है ।! डॉ० कीथ मे नादय रासक को 
समूह नत्य और ताल नत्य वहा है। 
धीरे धीर बन गेय रूपको और नाटय रासकी के क्रमिक विकास मे कया तत्त्व 
मा समविश होने लगा था। नत्य वे स्थान पर गान की प्रधानता के साथ साथ 
कथा-तत्व वी बहुलता हाती चली गयी। जैन लेखको ने इसका लाभ उठाकर 
लोक प्रचलित श्र गार परक व धाओ के स्थान पर उपदश और वैराग्यमूलक क्थाओ 
का रासो में गुम्फन क्या। उनम विविध प्रवार वे छदो का प्रयाग भी होने 
लगा । बारहवी शताब्दी वे बाद ऐसे कथा प्रधान रासो को सख्या बढती ययी ।? 
रास की आभ्यातरिक रचना वा परीक्षण करने पर यह धारणा बवती है कि 
चचरी, दृहा फागु रासभआादि नामासे प्राप्त रचनाओ मे केवल छद की प्रधानता 
ही रहती है, अय कसी प्रवार का तात्त्विक अतर नही है। रास! रचना के 
प्रारम्भ मे भी इप्टदेव की स्तुति और अत में सुनने या पढने वालो वे लिए मगल 
कामना का उल्लेख रहता है। जन या जनतर, प्राय सभी रासो में ये लक्षण समान 
रूप से पाय॑ जाते हैं। 
राजस्थानी साहित्य मे सवप्रथम रास नरपति नाल्ह रचित 'वीततलदव रास 
है जिसकी रचना सवत 2!2 म॑ की मयी थी। इसी श्रम म॑ सालिभद्र 
सूरि ने स० 24( मे 'भरतश्वर बाहुबलि रास” और बुद्धिरास्! की रचना 
की। बुद्धिरास की परम्परा म सार शिक्षा तथा 'हित शिक्षा! जैसे बुद्धिपरव' 
नैतिक शिक्षा विषयक रासा की रचना की गयी। स० ]257 म आसियु मे 
जीवदपा रास' भोर 'चदन बाला रास रचा। 'आबू रास! मे आमात्य विमल और 
वस्तुपाल तेजपाल द्वारा आब्‌ मे जेन माीदरा के निर्माण का वणन है । स० 33 
के आस पास लक्ष्मी तिलक ने जिनेश्वरों सूरि विवाह वणन रास की, अवदेव 
सूरि ने 'तमरारास की और पूर्णिमागच्छीय शा लिभद्व सूरि ने 'पाडव चरित रासु' 
की सरचना वी। इसी परम्परा में कुशललाभ ने 'अगडदत्त रासों और जिन 





] नाट्यदपण बडोशा पृ० 2]4 ॥5 
2 द सरकृत ड्रामा पृ० 35] 


3 संदेश रासक की भमगिता, डॉ हजारीजसाट द्विवेदी एवं विश्वनाथ प्रसाठ ध्षिपाठी बू० 64 
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पालित जिनरक्षित रास', जिसे 'सधिगाया' नाम भी दिया गया है, वी रचना वी। 

नरपति नाल्‍्ह ने 'वीसलदेव रास” को रसायण की सज्ञा भी अनेक स्पला पर 
दी है। इस दष्टि से रसायण रास का ही पर्याय निश्चित होता है। रसायण वा 
अथ श्र गार प्रेमादि से रससिकत प्रसग से ही ग्रहण करना चाहिए। रास शब्द के 
मूल में भी यही भावना निहित है। जैन साहित्य म उपदश रसायन रास वा 
भी उल्लेख मिलता है ।! इसका अथ 'उपदशामृत क्या जा सकता है| वुशललाभ 
के 'रास सज्ञक का यो को भी सी दप्टि स रास काब्यों की प्राचीन परम्परा में 
उपदेश काय ही माना जाया चाहिए। 


| संदेश राबरु-पमुमिदझा १९ 65 


4 
काव्यो तथा कथानकी को परपरा 
और उनका सार-सक्षेप 


माधवानल कामकदला 
जैसा कि पूव मे बताया गया है कुशललाभ की ज्ञात रचनाओ में 'माधवानल 
कामक्दला' कालक्रम वी दघ्टि से सवप्रथम रचना है। इस काव्य थी प्रौदवा को 
देखत हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वुशललाभ न इस रचना से पूव भी किसी 
रचना वा प्रणयन अवश्य ही किया होगा। इस काय का आख्यान भारतीय 
आख्यानों मे सुप्रसिद्ध रहा है। सिहासन द्वानिशिका , 'मेताल प्चाविशतिक', 
“शुक सप्ततिका', 'हितीपदेश', पचतत्र” “कथा सरित्सागर', वृहत्त्थामजरी, 
'वसुदेव हिण्डी', "जातक वया अवदान', 'आख्यान यामिनी/ आदि प्राचीन 
आध्यानक प्रथ अधिकाश परवर्ती कथाओ के मूल स्रोत रहे हैं। वैदिक साहित्य 
में निहित प्रतीक कथाओ से प्रारम्भ कर प्राय समी भारतीय भाषाओं के साहित्य 
में कपाओ के लक्षण मिलते हैं। 

जैनागर्मो मे 'जयधम्म क हा), उवासर्गदशाओ विपाक सूत्र”, सूथ गडांगा 
आदि समग्र रूप से क्थात्मक सग्रह हैं। "भगवती ठाणाय” और सूय गडाग' 
कथाओं की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 'समराइच्च कहा” 'तरगवती', पठमचरिउ,/ 
'भविसयत्त कहा, आदि जैव साहित्य के सुप्रसिद्ध क्या ग्र-थ है। जैन लेखकों मे 
धम प्रचार की दप्टि से क्याओ का भाश्रय लिया और कथाओं के वृहदाकार 
सकलन तैयार क्यि। ऐसे अनेक कथा कोप आज उपल-ध हैं। उनमे कतिपय इस 
प्रभार हैं-- 

हेमाचाय कया सग्रह', जानद सुदर का कथा कोष, सवसुदर का कथा 

संग्रह, श्री विजयच दर, दवभद्ठ, जिनेश्वर सूरि के कथा कोप,” हरिपेण का कथा 
महोदधि', उत्तमपि का कथा रत्वावर', धमधोष का कंयाणव आदि-भादि। 
परवर्ती मध्य युगीन जैन लेखको ने प्राय इद्दी ग्र थो को आधार बनाकर अपनी 
भथाओ। का वितान बुना है। 


माधवानल कामक दल्ला” की कथा का मूल खतोत सिहासन द्वात्रिशिका' की 
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>्कीीसवी बचा है, जिम अपुरोधवती पुततत्ी ने सुनाया हैं। "स कया में आधार 
पर सल्यूत अपभश हिंदी ब्रज, राजस्थायी, ग्रजरानी, मराठी आहिमवेक 
भाषाओं गे बवियो व अपनी बल्पणा वे याग से बचा वो अनेझ नब्य स्वष्प 
प्रदान कर दिये हैं। 

पश्चिमी भारत मे यह कथा बहुत असिद्ध रही है। स० 300 में आन टघर 
ने ससरत-अपभध्रण भ गामक्दलासख्यानां या माधवानलास्यानम' बी रचना 
फी। वनयसुदर - भी माधवापल पाटव की रचना इसी आधार पर की। इनमें 
उपशय्त इस बथा में आधार पर साहित्य प्रणयन वा जा चरम चला, वह निम्न 


प्रकार है-- 
] बालन बचि प्रणीत माधवानल बाम कदला भाषा बंध (स० 583 


84 वि०)। 

2 गणपति बृतत साधवानल 'बासबदला प्रबाध/ या फामकला दोखक', 
(अपश्रश मिश्चित मरू गुजर स० ]584) 

3 माधव शर्मा इत साधवानल क्राम कहता रस विलास! (ब्रज भाषा 


स॒० ]600 बि०) 
4 अज्ञात कृत 'माधघवानतव कामबदला' (अपभ्रश ब्रग डिगल मिश्रित सस्हृत 

स० 600 वि० के लगभग) 

कुशललाभ के उपरा ते भी इस क्या को माध्यम बनाकर अ्रज भाषा, बुटेल 
खडी हि दी उर्दू, फारसी, सस्क्ृत एवं राजस्थानी आदि भाषाभो मे का यया 
नाटक तक लिखे जाते रहे । 

कुशललाभ नमाघवानल कामक्दला चौपई की रचना अपने प्रिय शिष्य 
राजवुमार हरराज के मनोरजनाथ स० 266 मे कीधी। उसने भी गणपति 
कायस्थ के समान मूल कथा मं त्ततिक परिवतन करते हुए उसमे माधव और 
कदला के पूव ज म॒ के भ्रसग की सयोजना की हैं। इसके रचनाकाल के विषय म 
विधिन प्रतियो में विभिन उल्लेख मिलते है। कतिपय शोधक स० 63 मे 
इसकी रचना हुई मानते है। आम-द का य महोदधि म प्रकाशित प्रति मे और 
लेखक मे सग्रह म॑ उपलब्ध हस्तलिखित श्रति मे रचता का काल फाल्गुन शुक्ला 
3 दिया गया है। इस विषयक जो दोहा लेक के सप्रह की प्रति मे मिलता है, 
बह इस प्रकार है--- 

सवत सोल सतोतरइ जसलमेर मसारि। 
फाग्रुण सुदि तेरसि दिवसि विरची आल्तिवार॥ 550 
(लेखक के निजी सग्रह म) 

अधिकाश हस्तलिखित प्रतियो मे रचना तिथि स० 6!6 फाल्युन सुद्दि 3 

रविवार विषयक उल्लेख ही मिलत हैं। वपष, मास, तिथि और वार की दष्टि से 
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इसका मेल भारतीय निधिपन्रद (060 पएफश्ाक्व१८८) से बैठ जाता है--- 
अत निसवोच हम इसी तिथि को उक्त श्ृति या रचना सबत्‌ रवीबार घर 
सकते हैं । 


कथामसार 


राजा इद्ध वी रूपगविता अप्सरा जयात यो इद्धन्सभा मं अभिनीत याटव' में 
मनुपस्यिति के कारण बुप्तित होकर इद्रन शाप द दिया। परिणामस्वरूप वह 
पृथ्वी लोव मी पृष्पावत्ती नगरी मे शिलारूप मे अवतरित हुई। उसवा उद्धार भव 
इंद्र के वचनानुसार माधव नामक ब्राह्मण ब्रुमार के द्वारा पत्नी रूप मे थरण से 
ही हो सकता था। 
एक बार बलाश पयथत पर समाधिस्थ भगवान शकर बे मन में उदभूत 
मामेच्छा वे परिणामस्वरूप उनके रेतस्‌ वार्खलत हो गया। विष्णु ने इससे 
पृष्वीलोक म सम्मावित उत्पातों वे निवारणाथ स्थित रेतस्‌ को बजलि म ग्रहण 
बर गगा नदी मे स्थित एव. कमल नाल गम सुरश्षित रप दिया। "सं यमल्ननाल 
से रेतस्‌ बे परिणामस्वरूप एव तेजस्वी बालक का जम हुआ। 
गंगा तटवर्ती पुष्पावती नगरी बे राजा गोविदच द्र वा सततिहीन पुरोहित 
स्वप्न मे भगवान शिव से प्रेरणा पावर सपत्नीव गया तट पर गया ओर बालक 
वो अपने घर ले आया। बालव का नाम 'माधवानलों रखा गया। बालव बड़ा 
पैजस्वी, रूपवान, प्रतिभाशाली और मेधावी था। बारह वष को अवस्था में 
मदी-तट पर भीडारत माधव के मित्रो ने शिला रूप म शावित अप्सरा जयात से 
उसका विवाह वरा दिमा। इद्ध द्वारा प्रदत्त वर”ान के अनुस्तार जर्या त शाप- 
मुक्त होकर उडकर इद्धलोक म पहुँच गयी । 
माघव द्वारा उपकृत और विवाहिता जर्या त माधव वे विरह म व्यादुल रहने 
लगी भर छिप छिपकर माधव से मिलन के लिए पृथ्वीलोक म आन लगी। भेद 
खुल जाने पर शाप के भय से जर्या त ने जब माधव से मिलना बाद कर दिया तो 
माधव स्वम दइद्भपुरी पहुचने लगा। 
एव लिन द्द्ध सभा मे आयाजित साटव हतु प्रस्थान के समय जया त ने माधव 
को 'अमर बनाकर अपनी कचुकी में छिपा लिया। नृत्य करते समय लगयस्ति की 
मन स्थिति से इद्र शो जब जर्या त वी कचुकी म भ्रमर रूप माधव को उपस्थिति 
का भान हुआ तो उसने पुन जयन्ति को पृथ्वीलोव मं वश्या वे घर ज मे लेन का 
शाप दिया। फलस्वरूप जर्या तने राजा धामपंन की नगरी कामावती मे कामा 


नामक राज वेश्या की पुत्री के रूप मे जम लिया। वेश्या ने उसका नाम काम 
कदला रखा। 


28 | वुशलतलाभ 


इधर विरहातुर माधव के क्षतिशय रूप सौदय और दीणावादन से आररपित 
पुष्पाचता लगरी की युवतियाँ और अत पुर की राज महिपियाँ कामामरत होन॑ 
लगी। नागरिकों द्वारा शिकायत किये जाने पर राजा गोविदचद्र ने माधव को 
देशनिकाला द दिया। पुष्पावती से निष्कासित माधव इतम्तत भ्रमण व रता कामा 
चती भगरी में आ पहुचा। वह राजा कामसेन वी राजमभा मे पल्ले जा रह इंद्र 
महोत्सव नाटक वे सवीत का राजद्वार पर खडा होकर सुनन लगा। कला निरृण 
माधव संगीत में विसगतियों को सुनकर सिर घुनते लगा। कारण पूछे जाने पर 
उसने राजसभा मे पूर्वाधिमुय बैठे अगुप्ठ विहीन पखावजी क॑ बादन मे स्वर्ग 
कौ बात बताई। जब यह बात राजा तक पहुँचायी गयी तो उसमे म्यग्रव गी 
ससम्मात राजसभा में आधीनत किया और प्रभूव वस्ताभूषण देकर समादत 
किया। कामकदला और माघव ने राजसभा मे एक दूसर को दखा । 
नत्यरत कदला द्वारा अपने कुच पर आ बढे ध्रमर को पवन '"यास के बल पर 
उड़ाते देख माधव की स्मृति लोट आयी । करना के कौशल पर प्रस-न होबर उत्तन 
राजा द्वारा पुरस्कार मे दी गयी समम्त भेंट कदल पर॒गोछावर बर दी । राजा 
ने इसे अपना अपमान समझवर उसे दडित करना चाहा। ब्राह्मण होने के कारण 
अवध्य जानकर उसने माधव की राज्य स निकाल दिया । एक रात कदला के साथ 
रश्कर वह बामावती छोडकर उज्जैन चना भाया। 
कंदला के विरह में सतप्त माधव ने उज्जेन स्थित महाकाल शिव वें मदर 
में एक घिरह गाया लिखबर छोड़ दी। सम्राट विक्रमादित्य से उसे पढ़ा तो 
भत्य'त दु खी हुआ | भोग विलासिनी नामक बेएया की सहायता से राजा विश्रमा 
दिल्‍्य मे गाथा-लेखक माघव शी योज क्रदायी और उसकी व्यथा का कारण शात 


र्यिा। 
माधव के प्रेम वी परीक्षा लेन की दब्टि से सजा ने उसको एवं से एवं बढ़कर 
रूप सौदय गविता कामियियाँ दने का अलोपन लिया सेडिन जर्यात्त वे विरह मे 
भआाहुर माधव ने उननी उपेक्षा जर दी। श्रेम प्रसत से साथव को छरा मानदर 
विश्मादित्य मे वामायती सगरी पर घढ़ाई भी और बरामसेन मो पराजित जर 
कामक्दला को प्राप्त किया 

कदला के प्रेम वी परीक्षा कर) मे लिए विश्रमादित्य ने उसे पास माधव 
की मह्यु बी मिष्या सुधा पदुचापी शिेखुठत ही शहलामे शण-पमद उड़ 
शेये । बदला की मुस्यु वी सूचता पान पर यही अवश्य माद्यव को भी हुई) 

दिवभारलित्प 5 अपन मित्र बंताल शी सहायता से पॉभात्त सोक से अमत 
प्राप्त बर दानो को पुनर्जीदित डिया। विफ्रपानिए्प के आदश से कामसम ने 
गदसा माधव जो पेंट 4र दी । इस प्रसार अपना प्रिदतमा को ब्राप्यकर माधव 


पुष्पादती नगरी सोट भाप 
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ढोला मारवणी चोपई 
'ढोला मारवणी चोपई' की कथा का मूल लोक-कथाओ में निहित है। यह कथा 
कितनी पुरानी है यह निश्चय कर पाना कठिन है लेविन मुक्तक दोहो के रूप मे 
और लोकववार्ता के रूप में कुशललाभ से बहुत पहले ही इसका अस्तित्व रहा 
होगा। एक आदश पति के रूप म ढोला वी लोक मे प्रसिद्धि रही होगी, उसी 
बारण समभग दसवी शताब्दी विश्रमी मे तो ढोला शब्द पति या नायक के अथ 
ही म॑ प्रवलित हो गया था। हेमचद्ग सूरि (82 वि०) ने भी इस तथ्य का 
सकेत निम्न दोहो मे दिया है-- 
ढोला सामला धण चपावण्णी, 
णाइ सुख एणरेह, कसवहइ दिएण्णी ॥ 8/4/330 
ढोला मइ तुह वारिया, मा कह दीहा माणु । 
भिदूह गमिही रत्तडी, दडवड होइ विहाणु ॥ 8/4/330 
ढोल्ला एह १रिहासडी अइमण कवर्णहि देसि । 
हउ भिज्जउ तउ केहि तुहु, पुण अभहि रेसि॥ 8/4/425 
इसकी लोब प्रियता के प्रमाण देश के विभिन अचलो में उपलब्ध इस कथा 
के विविध रुप हैं। भाषा भेद और जनरुचि के अनुसार गया में साप्ताय अतर 
के होते हुए भी इसका पूण प्रभाव परिलक्षित होता है। राजस्थानी, ब्रज भाषा 
अवधी, छत्तीसगढी, मालवी भाजपुरी, मधिली, हरियाणवी, पजाबी, गुजराती 
भादि भाषाओं और बालिया म॑ किसी-न किसी रूप मे इस कहानी वे' स्वरूप के 
दशन हो ही जाते है । 
राजस्थानी भाषा म ही ढोला मारू कथा के अनेक गद्य पदयात्मक रूप 
मिलत हैं । ये हैं, विशुद्ध दोहा रूप, वुशललाभ द्वारा सपादित चौपई मिश्चित दोहा 
रूप, दोहो के पुट से युक्त गद्यवार्ता रूप, ओर दोहा घोपई मिश्रित गद्यवार्ता रूप । 
प्रथम दोहा रूप स कतिपय दोहो के विश्वखलित हो जाने के कारण विखडित 
क्या रूप की पूर्ति के लिए वुशललाभ न स्वरचित घोपइयों का बीच बीच मे 
सयोजन कर दूसरा रूप तैयार किया था । इन सभी रूपो में बहुत वुछ कथा साम्य 
है, फिर भी उन सबम कुछ न कुछ नवीन कथा प्रसग जोडे गय मिलते हैं । 
अय रूपा तरो में कथान्तर इस प्रकार है-- 
अकाल पडने पर पियल के राजा वी सपरिवार पुष्कर यात्रा, राज्य-नसचालन 
का भार अपन भाई गोपालदास को सौपना, नरवरगढाधीश नल की पुत्र प्राप्ति 
की कामना हेतु वधेरा मे दराह त्तीय का यात्रा सबलप, ढोला ओर मारवणी को 
धात्रियो का सवाद, राजा पिंगल की चार पत्नियो के उल्लेख, ढोला मारू के 
विवाह हेतु धात्री का मलस परामश नल का अपने प्रधान और रामियो से 
परामश और गोद भराई की रस्म आदि प्रसग सवया भिन्‍न हैं। 
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इसी प्रकार गोपासदास या संदेश घोड़ा वे सोदागर का बाग मे डेशा बोर 
मारू ये विधय मे सखिया से पृ्छा, घाड़ों १) टहुलान आय नाई ब द्वारा सौटागर 
मे दियय गे राजा वा भूचया, रानी बद्धारा दाला या सदर प्रेषण, सदशवाहको वा 
मालवण द्वारा हत्या, ढाटिया द्वारा सदश प्रेपण, ढाढियो वा नरवर मे बुग्हारी 
मे भानजे वी सहायता स बोला स मिलम, दासा द्वारा मारवणी को प्रेमनपत्रा 
लेपाग, मालवणी वा पडय थे, पुरोटित ग। पूगल भजा जाना और उत्तका ढोवा 
मे सम्मुप मारू ने रूप सादय, शीस सत्तोत्व वा यणन, ढाला द्वारा प्रुष्वरम 
ढोला मार के विवाह स सर्म्या धत आरोपित तोरण रतस्भो वे विषय मं पृछठदाछ, 
गीत सुनवर होला का युएँ पर जाग और टोला व आगमन की सूचना राजा को 
देना आदि तथ्य भी मूल वचा से भिन हैं। 


ढोला मारवणी चौपई कथा सार 


पूल ये राजा पिगल ये दान ग्रहणाय अपने पास आये एवं भाट द्वारा जालोर के 
राजा सामतसी दवडा की पुत्री उम्राटेवडी के अठुपम रूप सौदय फा बणन 
सुनकर उससे विवाह विया। उनने एय पुत्री हुई, जिसका नाम मारवणी रखा 
गया। जब वह डेढ़ वप॒ वी ही थी पूगल म सयकर अकाल पडा! दुष्काल वे 
अभाव से बचते के जिए राजा सपरिवार पुष्फर चला गया। उसी समय नलवर 
गढ़ या अधिपति राजा नल भी तीथ यात्रा बे' सकलप से प्राप्त पुत्र ढोला (साल्ह 
ग्रुसार) की जात दने के लिए पुष्कर आया हुआ वा । 

बहा आखेट क्रम मे सरगोश वा पीछा करत समय मारवणी को देखने का 
अव्तर राजा नठ वो मिला । उसने अपने पुत्र ढोता के साथ मारवणी के सम्बध 
वा प्रस्ताव गिंगल के पास भेजा जो सहप स्वीकार कर लिया गयां। दोनो का 
विवाह बही सम्पन हो गया। विवाह की साक्षी स्वरूप एक शिलालज 3 होने 
पृष्कर सरोवर के तट पर स्थापित कर दिया । रवदेश लोटते समय राजा नल ने 
मारू को अपने साथ जे जाए का प्रस्ताव रखा--पर अल्पायु के कारण उस समय 
ने भेजकर विगल ने सात्त वर्ष बाद उस भेजने का वादा किया । 

निश्चित समय तक विगल की ओर से नोई समाचार न मिलने पर चल ने 
ढोला का विवाह मालवा के राजा भीम की कया समालवणी से कर दिया। ढोला 
से जहके प्रथम विदाह दी घटना को गुप्त रपा गया। पर एव दिन ढोला की माँ 
के द्वारा मालवणी का दिये गये तानों मे मारवणी शी प्रशसा को सुनकर ढोला 
शो अपने प्रथम विवाह का ज्ञाच हो गया! ढाला मारबणी से भिलते के लिए 
आदुर रहने लगा। ढांला को मत स्थिति को समझकर मालदणी से पूल से 
आने वाले यात्रिया का अवरोध करना प्रारम्भ कर दिया--जिससे बोई यात्री 


ढोल़ा से मिल ने पाये । 
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नलवरगढ स॒पूणल आय पोडो ये व्यापारो से ढोला के दूसरे विवाह की 
बात सुनवर राजा विगलय अपन पुरोहित को ढोला वे पास भेजना चाहा । 
मारवणी भी इस तथ्य स परिचित हा चुवी थी। भ्रत उसने याचव के साध्यम 
से ढोला तक सदश पहुँचान का भाग्रह विया। पुगल स तदनुसार याचर भेजे 
गये। वे भाऊ भाट के माध्यम स ढोता से मिले कौर मारवणी को विरह व्यथा 
सुनाई। ढाढ़ियो को पुरस््त कर ढोलान उह शीघ्र ही पूगल पहुँचने या 
आश्वासन दकर लौटा दिया। साथ ही भाऊ भाट को भी मारवणी को भाश्वस्त 
करने वे लिए भेज दिया। 
ढोला को मारू के विरह म दिन दिन घुलत दख मालवणी ने ढोला से सीधा 
इसवा कारण पूछा | उसन अनय बहान बनताय, पर अत मे उसे सत्य तथ्य प्रगट 
बरना ही पढ़ा । इस अप्रत्याशित भाने वाले विरह को पल्‍्पन। से ही वह मूछित 
हो गई। अनय उपायो स उसने चार मास तक ढोला वो रोके रखा, पर अन्त मं 
बह मालवणी को सोयी हुई छोडकर पूगल वे लिए निकत ही गया। माग में भनवः 
बष्टों का सामना व रते हुए वह पूगल पहुच गया। 
ढाला पानी पीमसे दे बहाने पूगल के पनघट पर उतरा। मारवणी ने उसे 
पहचान लिया और वह तुर त घर लौट आयी। ढोला के ऊंट की भावात वा 
पहचान कर पिगल के र॑वारी न भी राजा वा ढोला के आगमन की सूचना दी। 
ढोला की अगयाती हतु पिगल अपन आदमियां के साथ बुएँ पर गया। सखिया ने 
मारवणी वो सजाया और प्रियतम स मिलत के लिए भेजा । दीनो न एक-दूसर स 
क्षमा याचना की । 
एक पक्ष पय्रत ससुराल म रहबर मारवणी सहित ढोला ले विदाई लो । 
प्रभूत धन धाय दहेज म॒ देकर राजा न उहे विदा किया । मा में पीवणे सप ने 
माह के श्वास वा अचन वर लिया। साख के इस अस्तामयिव निधन से सतप्त 
ढाला ने चिता सजाकर जल मरा वा निश्वय किया! चिंता सजाव र ज्योही उसन 
उस पर आरोहण विया एक्योगी और योगिन वहाँ आ उपस्थित हुए। योगिनी 
के आग्रह पर योगी ने मारवणी को पुनर्जीवित कर दिया। ढोला ने प्रसान होकर 
योगिनी बो नवसर हार भेंट किया और तलवरगढ वी ओर आग बढ़ गया | 
साग मे मार्वणी के अपहरण की नोयत से आय ऊमरा सूमरा से उनका 
मिलन हुआ। ऊमरा सूमरा के आमंत्रण से ढोला मद्यपान हतु रुक गया। पीहर 
की डूमणी के गीतो द्वारा उदवोधित माहछू ने ऊँट को प्रताडित किया । ऊँट को 
सभालने के लिए वापस आये ढोला को मारू व पडयात्न की जानकारी दी | ढोला 
ओर मार ऊँट पर बैठकर पलायन कर गय | उमरा सूमरा न उनका पीछा निया, 
पर असफ्ल रहू। 


डाला सकुशल नरवर पहुँच गया। राजा नल न उत्सव मनाया । ढोला दोनो 
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रानियो ये साथ सुप से रहन लगा । एप दिन दौन) में अपने-अपने पीहर की 
विशेषताओ ये प्रश्न यो छेणर विवाद छिह गया। दोला से हस्तशेप कर इस वर्द 
विवाद को विनोद में परिवर्तित बर दिया और इस तरह वे अनक बुखोपभोग को 
पोणते हुए सुघ से जीवन पापन ब रने लगे 4 


तेजसार रास 


गुशललाभ की कृतियों म॒ तेजसार रास या भी प्रमुय स्थान है) जन प्रष 
भंडारी में इस रचना की अमेद प्रतियाँ उपलब्ध हैं | तरप्यब्छीय सहज विमल 
छारा स० १644 वौव शुबला [4 को प्रतिलिपित एक प्रति में इसे 'दोपपूजा 
विधये रास! सज्ञा दी गई है। थी प्रेम सागर ज। ने इसी आधार पर उसे दीपपूजा 
से सम्दा घत पाव्य माना है। 

कुशललाभ ने इस ग्र-य वी रचना स० 624 वि० में की थी। जैन प्रण 
भडारो मे अनेब' ऐसी प्रतियाँ भी उपलब्ध हैं, जिनमे इस ग्रथ की रचता स० 
592 में यूहत्तपायच्छोय वाघक जयर्मा दर के द्वारा किये जाने का भी उल्लेश 
है! दोनो ही सस्वरणो मे यृण समातता है। प्रारम्भिक मंगलाचरणात्मक पद 
भोर भीतम प्रशरित म रचमिताओ के माम, रचना स्थान, प्रुरुताम, तथा गब्छ 
सूचक मिनता को अतिरिकत क्या भाग आदिसे अ त तक एक ही है। ऐसी 
स्थिति मे रचयिता के विपय मे निणय करने में बडी कठिनाई सामने भाती है । 


कथा त्रोत 

'तेजसार रास' की कथा का आधार अवश्य ही जैन महापुराण रहा होगा । संभव 
है कोई प्राचीन जैन बा भी रही हो । 'तेजसार रास! मे तजसार को उपदेश देने 
बाले मुनिशुद्रत स्वामी का उल्लेय जैन उत्तर पुराण में मिमता है। वे बीम़र्वे 
तोयेकर थे। सम्भव है इसोके आधार पर कुघललाभ ने श्रावक तेजतार और 
विमला काविक्र दी क्या कर ताता बाना बुना ही ! 


कथा सार 

बनएरएस थे रफज्ए दीरसेर री राना पथावदी न स्वप्न म प्रज्ज्वलित दोपदेपा। 
स्वप्न-निमयी विद्वादा ने इस आधार पर तजस्वी पुत्र जम को भविष्यवाणी की ) 
तदनुस्तार रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सजसार रफा गया। सात 
घप क्री भप से तजसार की माता का दहाल्ड हो गया ( राजा न दूसरा दिधाह घर 
लिया, जिससे उसे विश्रमप्तिह नामर पुत्र बी श्राप्ति हुई। वह तेजसार से द्वेप 
भरने लगा। धीरे घीरे सपने पिता ऊे स्नेह से भी वह वचित होने लगा एक 
रात अपना जमर-्छडग लेबर वहू धर से निषल गया और चबादतो नपरी मे 
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गयगदत्त नामक भ्ौझा के आश्रम मे अध्ययन करन लगा । हि 
एक बार गुरू पत्नी के आदेश से वह बन म घाम लेने गया हुआ था कि चहाँ 
मांग भूल गया। एक राक्षस ने उसे मारकर खाना चाहा। प्राण रक्षा भागते 
राजवुमार ने एक योगी हे दड की प्राप्ति बी, जिसकी सहायता सै उसने राक्षस 
पर प्रहार क्या और अपनी रक्षा की । राक्षम ते उस दो विद्याएँ सियाई । 
जद उसे पता चला हि उनकी गुरु पत्नी एक सिवोतरी है ओर एक एवं कर 
सभी विद्याधियों को मार डालेगी तो योगी से प्राप्त दड ओर राक्षस से प्राप्त 
विद्याओ के बल धर उसने गुरुआानी के जादुई कायकलापा से अपनी भौर अपने 
सहयोगियों फी रक्षा की । 
गुरु पत्नी से वचकर बन में भांग जाने पर बिसी योगी द्वारा बाँधों गयी 
विजयश्री नामक रूपसी राजवुमारी को उसने बधन मुक्त किया। योगी ने उसे 
रूप परिवतन और अदृश्य हाने को विद्या सिखायी | अनेक निजधरी घटनाभी का 
सामना करन हुए तजमार ने विजयश्वी एणामुखी प्ृष्पावतती आदि सात राज 
कुमारियों की इसी प्रकार रक्षा को और उनसे विवाह किये। 
अत मे व्यतरी वे रूप मे भाकाशचारो अपनी माँ और एणामुखी को माता 
से उसनी भेंट हुई । दोनो ने मिल॒वर एक भव्य गौर सम्पन नगर का निर्माण 
किया जिसका नाम तजसार के नाम पर तेजलपुर रखा गया। वह अपने शभु 
समरसेन वो परास्‍्त करवे अपनी सातों रानियो के साथ वहाँ सुखपूवक रहने 
लगा। 
कुछ समय वाद अपने पिता वीरसेन के आमभण पर तजसार सपरिवार 
बनारस लौढ जाता है। थोरसेन सुब्रत स्वामी से दीक्षा लेकर राज्य तेजसार को 
सौंप देता है ! अपनी रानियो स जमे आठ पुत्रा के वस्ययः होने पर वहू उनका 
विवाह करके उाह अलग-अलग राज्य सौंपकर स्वय भी मुनि सुब्नत स्वामी से 
समसर की महिमा का उपदंश लेता है। ससार की असारता का अनुभव कर वह 
वैराग्य घारण बर लेता है। भावी जम में वह सिद्ध बनता है---उसके उपरात 
श्रावत्र चुलम जम लेकर केवल ज्ञान ग्रहण रूरता है और शिपपुर की प्राप्ति 
करता है| 
भीमसेन हसराज चौपई 


भीमसेन हसराज चोपई भी पूर्व वणित का 7 की भाति ही कथा काव्य है। एव 
डी इस्टीटूयूट ऑफ इडांलोजी, अहमदाबाद के सभ्रह मे उपलब्ध इस प्रति से इस 
भावना विषयक काव्य कहा है। इस ग्रयय की यही एक मात्र प्रति प्राप्त हो पायी 
है। इति के रचनाकाल के विषय मे निम्ताकित दीहा प्राप्त होता है--- 
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सबत लोक बंद घ्विणगार, यर्षारितु जलघर विह्तार । 
आवण म्राप्त सकल सप्तमी, रघ्यउ रायभीगृष्पण नमी ॥ 670 0 
इसव अनुसार यवत् सोर बेद घिणगार ने श्रावण शुकत्ता तष्तमी रौगर 
भी रचया की गई थी। लोड शब्ठ छात और तीन दोगे ही सस्याथा पे लिए 
अगुक्‍्त होता है। अत उबते दाह वे! अनुसार स० 647 या 643 मो रचना 
सबत माना ज्य सकता है। दोह मं तिथि ने साथ वार बा निर्देश गद्दी होन से सही 
सवत का विधरिण विवादास्पद ही रहूंगा । 
प्राचीन जेप वाड्मय से इस तरह वी कीई कया कमी तक पात नहीं है, जिम 
इस कथा कय आदि स्रोत वहा जा सके, पर ऐसी बचा अवश्य ही रही होगी। इ_ 
क्या मे भीमसेन और राजहस को घर्मोपदश दने वाले ऋषि राम वा भी 
मामोल्नेय ग्राचीन जैन साहित्य में उपल-ध नहों है। ठ्ुशललाभ ने मात्र इततों 
सरेत दिया है वि भगवान महावीर के ते गणधर अचल भ्राता ने अपने शिव्योँ 
की प्राथता पर उसको भीमसेन हसराज का क्यानव सुनाकर भगवान जिनश्वर 
वी जाराधना हेतु प्रेरित क्या था। पर कथा के मूल उत्स वी और उसने कोई 


सबेत नही दिया। 


कथा सार 
सिमी पर्यटक को आालाचना पर श्पुर के राजा भीमसेन ने अपने नगर म फल 
फूला से युक्त तरुलताओं से समावीण न दम वन नामक एक उद्यान वा निर्माण 
किया । राजा ने आमात्य युमति का पाचवा पुत्र हितसागर राजा वा अप ये सित्र 
था) वह नादन वन में जाकर यहा वी वक्षा और सताआ के गुणा से सर्म्बा धत 
भोमसेन के प्रश्वा का समाधान करता था। 

उधर विशालपुरी के राजा रिणक्सरी और उसवी रानी कमततावत्ती बिता 


ठुर होकर गएरी योवन प्राप्त अद्वितीय सुदरी न या मसदनमणजरी के विवाह बी 
सक्षणाः कर रह थे। उद्दे जग ताथ की यात्रा से लौटे एन सात वे! भानी 


शुक (पोपट) ने पूछते पर श्रीपुर के राजा भीमसन मे ग्रुणों को प्रशता बरत 
टृए राजबुमारी का विदाह उससे करने का भुझाव दिवा। मदनमजरी ने शुक 
वार कटे गय युणो क आधार पर मत ही मने भीमसत का अपने प्रत्ति के रूपए 
में स्वीकार कर लिया। रानी अपनी थुत्ी का विवाह इपनी दुर नहींकरमा 
चाहती थी । अत्त उसवी सलाह परराजा ने सिहल द्वीप के राजा सगरराय मं 
साथ अपनी पुद्दी का सम्ब ध निश्चित कर दिया। राजकुमारी न सयासी से 


सिवदन कर "एक को प्राप्त हर जिया । 
दासी के माध्यम सं अपन माता पिया के निणय शी जानकारी मिलने पर 


मदतसजरी ने भीमसेत 4 साथ ही विवाह शो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को दोहराया । 
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धात्री द्व(रा पूत्री की प्रतिया वी जानकारी मिलन पर भी माता पिता ने उस पर 
ध्यान नही दिया । 
राजकुमारी ने त्रिपुरा दवी वी पूजावी और भीमसेन को वर व रूप भ 
प्राप्त करन वा बरदाय माया । उससे अपना प्रेम सदेश शुक ये माध्यम से भीम 
सेन के पास भिजवाया और सगरराय को पराजित कर उसका वरण करने वी 
प्राथना की। प्रत्युत्तर मे भोमसेन ने शुक के माध्यम से राजबुमारी को वन मे 
जाकर सिलने का सदेश भेजा। तदनुसार वह्‌ विवाह के दिन प्रिपुरा देवी की पूजा 
के बह्दाने वन में गई। वही धाथ के द्वारा संदलबल विवाह हेतु संगरराय के 
आगमन की सूचना मिलन पर मूछित हो गई। होश मे भान पर भीमसन से विवाह 
न होने की स्थिति मे अस्त प्रवेश वी रट लगाने लगी। माता पिता ने उसे 
समझाया भौर संगरराय से राजा मे अपन साले की पुत्री का विवाह वर दिया । 
मदनमजरी रात में सबके सो जाने पर त्रिपुरा दवी व मदिर मं गयी और 
देवा को उपालभ देती हुई अपनी ही वणी से फासी का फदा लगा पेड पर झूल 
गई। धाय के हल्ला मचाने पर भीमसेन ने आकर उसके बधन बाट । शुक द्वारा 
भीमसन का परिचय मिलन पर दोनो ने देवी के सम्मुख एक दुसर को विवाह 
सूत्र म बाघ लिया। राजा रिणक्सरी और रानी क्मतावत्ी पुत्री को जीवित देख 
कर प्रसन हुए। 
उधर घोख का पता लगन पर सगरराय भीमसेन पो मारन वे उद्श्य सं 
जगल मे घात लगाकर बैठ गया । उसकी सेना न विदा होकर लौटते भी मसन और 
भदनमजरी को घेर लिया। भीमसन ने अकेले ही सगरराय की सैना से पुद्ध किया 
और विजयश्री प्राप्त की। विजमोपरा-त भीमसन की जब मदनमजरी निश्चित 
स्थान पर नहीं मिली तो उसने आग मे जलकर प्राणा-त करन भी प्रतिज्ञा की। 
पर शक्रुन प्रमाणियों द्वारा भाश्वस्त क्यि जान पर कि मदतमजरी सातवें दिन 
स्वत उसे मिल जायेगी - उसने आत्महत्या का बिचार छोड दिया। उधर 
तृपातुर, भयश्रस्ता, विरह व्यथिता मदनमजरी भटक्ती हुई एक सरोवर के समोप 
भा निवल्ली | एव तपस्विनी उसे अपन आश्रम मे ले गयी और आश्रम के पड-पौधा 
से उसका परिचय कराया। तपस्विनी की अनुपम्धिति म उसन एक विपानत फ्ल 
खा लिया। विप के प्रभाव से मूछित मदनमजरी का देख तपस्विनों प्रह्ययताथ 
पुकार की। ञ्र य तपस्वियों व आकर उसका उपचार किया । होश म आने पर 


अभगसेन न मदनमजरी को भोमसन की जीत की सूचना दी । 

भागमसन भी अपनी 
प्यारी रानो की पुन पाकर हथित हुआ। वे तपस्वियों क आश्रम मे दस दित तक 
अतिथि के रूप मे रहे। भीमसन न तपस्विया से विपघर के विपहरण तथा अदष्ट 
होने की विद्या सीखी । तदुपरात वहाँ स बिदा होवर बे श्रोपुर पहुँचे । 


एक दिन रात में राजा रात गी निद्रा उचठ गयी। उ'होने उनके महल पर 
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हनी से या्तलाप वर इह हूस से सुना कि यहें 2] दिन बाद इसे रो 
मर रानी ने गभ से शाजबुमार ने रूप में अवतरित होगा। दानी गभवती ्दुई 
९: णु 


मे गये राजा रानी बन मे भटव गय। रोजीं मेंबत 
विवाह विया । मदनमजरी बे दीहंद बी इच्छावी द्तिती ने पूरे वि 
मो पुश्न मी प्राष्ति हुई । उसका नाम राजहस स्पा गया । पघ्लिनी र सके 


मे अवतरित अपने पृ भव के पति राजहस (| 
हुसराज उत्तम अश्वो पर सवारी वी मे करने लगा। दिन वह वीं 
मे बहुत दूर निकल गया। हद सरोवर में जल पीकर ये मी छाया मर दि 
करने लगा । बही उसने ए' दुद' गो मारमर पुणियाँ को तिर्भ 
बिया। अग्ृत फल के प्रभाव ले राजकुमार परविज भोर्षों के 
था। उसने फल्जारी बी बाली र आधी रात मं नदी में बह टी 
बः स्‍त्री को बाहर )। भूत धन भरा" त्वर्वियां 
खोज में आम अपने भीमसेन के साथ वेंढें श्रीपुर पहुँचा । भीमसेत 
से युवराज के पद विभूषित किये 
राजकुमार ह॒सिनी ही सहायत अव्तिपु: कुमा 
हूपमती का रे णर्विया टत से मेंठ अनर्क 
ऋषियों से हुई। उ' पश्लीराम को श्रीपुर पधा श्ु पमत्रित निया 
ऋषि राम का दिश सुनकर राजा को व ही गया। अपना राज 
वाट मुवराज हैं जज को सौप उसः र ग्रहण व लिया । हसराज 
भी क्षावव बनकर सय' नियमस राज्य संचालन क्र 45 
सर्व और वर्ि ग्रमक दो की प्रा हुई । ना 
अत समीप जान राजहस ने ज्येष्ठ पुल जमभ राज्य सिंहासन सौप 
दिया और शुद्ध ध्यान से सपारावरत ई कवली होकर बाण की प्राप्त 
पर भावी जम मे नवम गणधर के रूप में तरित हुमा । 
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कथा सार 


आम्पा मगरी प्रे शनुजित नामद राजा शज्य करता था । इस मगरो ने सेठ माह दी 
और सेठानी भद्ठा के पुत्र जिनरलित और जिउ्पालित अपने माता पिता गे आगा 
जेकर ध्यापार में लिए देशाटन पर निकले) उस जदाज ठृपान मनप्द हो 
गया । किसी प्रकार समुद्र तट पर पहुँचव र पलों में आहार से उ होने अपने प्राण 
बचाये । एक दिन रखणादे सामव एज' सुदरों मे दिवराल रुप घर इहें मांरग 
चाहा। अतिशय अनुनय विनय पर वह उ हें अपने पर से आई और पोट्य आंगारों 
से सब्जित हो उसने उनसे रमणेच्छा व्यवत वी । उस स्त्री के साप भोग वितास 
भ लिप्त हो दोनो भाई वहां रहने लगे। 
एक दिन इंद्र बे आदश से दोनो भाइयो गो दक्षिण दिशा में भ्रमण में बगन 
सहित भय दिशाओं में घ्रमण थी अनुमति देशर बह गहों चली गई । शाप दिन 
वनो मे भ्रमण बा आनाद लेते एवं. दिन वे दक्षिणस्थ व में जा निकसे। उसे 
डाहोंने विषावत गाघ और मानेवास्पियों से स्मारोंण परापां। वही घूली पर 
बढ़ाये गय विलाप ररते कसी पुरुष ने उाह बताया दि उसे रणयादवी मे मूली 
पर चढ़ाया है भोर अतत उनके साथ भी ऐसा हो ब्मवहार होने थाला है। उस 
पुरुष न उहे अपयी रक्षा के लिए पूय दिशा में अप्टमी, चतुदशों और पूणिमा गो 
विहार वरने वाले सलग मद्ष गो पूजा मो सम्मति दो । निर्देशानुभार उद्ोंन यक्ष 
को पूजा वर उसे सतुष्ट शिया । 
सेलग ने उहें यधोचित उपदश देवर अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और साथर 
पार चम्प्ापुर वी ओर प्रस्थान किया। लौटने पर रयणादवी से जब श्रेष्ठ पूत्रों 
का वहाँ नही पाया तो खड्ग उठा यह उनके पीछे दोडी। रयणादे का सेलग से 
भगवर युद्ध हुआ। जिनेपालित ने सेलग वी अपना शत्रु बताते हुए रमणादे से 
अपनी अनुश्वित वा प्रदशन विया । सेलय ने जिनपासित की अपनी पीठ से नोचे 
गिरा दिया ओर जिनरक्षित को चम्पापुरी पहुँचए दिया। 
कुछ समय पश्चात्‌ वद्धमान स्वामी विहार करते हुए चऋम्पा-नगरी आये। 
जिनरक्षित द्वारा अपन भाई के विषय में पृष्छा करन पर उ'होन बताया कि जिन 
पालित ने विदह क्षेत्र मे जम लिया है और मंव्ोी होगा। जिनपाह्वित वा वत्ता-त 
चुन जिनरक्षित न दीक्षा! प्रहण व्रत हुए 'जिनपालित जिनरक्ित्त सघ' बे स्थापना 


को । ससार को एक विशाल सागर वे समान समझ सेलग जेसे गुर से जन धरम 
का ज्ञान प्राप्त कर उसने शिवपुर को प्राप्त किया। 


अगडदत्त कुमार रास 


अगडदेत्त कुमार रास की रचनास० 625 मे कातिक शकक्‍्ला [5 
कः 2 355 भ्रुद्वार को 
बोरणपर से वो सई थी । जैसा कि निम्नाक्ति दोहे से स्प! हे 


प्ट है-- 
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है। पर वुशललाभ न भीम के शिल्प को ने अपना कर पूववर्ती आय पवियों घा 
अतृव रण किया है। पूदवर्ती वदियों म काव्यारभ मे सरस्वती स्तृति सा उसवा 
नखशिख वणन विया है--पर वुशललाभ ने सरस्वती व दना मं साज़िव' धामिय' 
आचरण का अनुपालन किया है। उसका प्रति वणन या नखशिख वणन भी 


वसुदेव हि, भीम या सुम्रति रचित रास्त काब्यों की तरह विस्तार लिए हुए 
नही हैं। 


कथा सार 


अमतपुर में राजा भीमसन राज्य वरते थे। उसके बलशाली सामत सूरसेत व 
वध एक प्रवामी छुशट से दंड पुद्ध मे कर दिया। राजए ने उस सुभद वो अपना 
सनाप्रति मिय्ुवत कर उसका नाम अभगसेन रखा । 

अभगसेन के डर से सूरसन को पत्नी ने अपने रूपवान प्रुश्त अगडदत को सूर- 
सन के सिन्र सोमदत्त के पास विदयाध्यन दे लिए चम्पापुरी भेज दिया। सामदत्त 
भें उसके भोजन और निवास वी व्यवस्था एक व्यवहरी क चर चर दी | लपडदत्त 
एंद' दिन जब पंड की छाया मे सो रहा था, व्यवह्यारी वी पुत्री मदनभजरी न 
आकर उससे प्रणय गिवेदन क्या । उसने अगडन्त्त को बताया कि उसका पति 
सुदीध काल स परदेश गया हुआ है और अभो तक नही लौटा । अगडदत्त ते उसवे* 
प्रणय निवेदन का स्वीकार क र विध्याध्ययन की समाप्ति पर उससे विवाह कर लेने 
का बंचन दिया | 

शिक्षा समाप्त कर मगढदत्त जब घर लौटन को तयार हुआ, सोमदत्त ने जो 
अगडदत और मदमभजरी की प्रणय लीला से परिचित था, राजा स उसकी 
कुतीमता व) परिचय देकर उसे सम्मानित कराग्रा। उस्ती समय विस्ती महाजन 
द्वारा नगर म चोरा के आतक वी शिकायत पर राजा नसवा लाख के पारितो 
पिंक सहित चोरों का पव इसे हेतु वीडा घुमामा | अगड़दत्त ने बीडा स्वीकार कर 
चोरों को सात दिन मे पकड लाये का वचन दिया । 

'छ दिव तक निरंतर वेश्याओ और जुबारियो के घरो भ॑ भटकने के उपरात 
योगी बे! वंश धारण क्य वाछित चोर से उसवी प्रेंट हो! गई। अगडदत्त ने 
उसस भन्री कर ली और उसके साथ चारी करपे निकल यथा । सागरसेदी मासक 


व्यवहारी के घर चोरी करन वे उपरांत सोये हुए श्रमिकों की हत्या वा प्रयाप्त करते 
योगी रूपधारी चार पर अगडदत्त न तलवार से 


गे प्रहार किया । भरने से पव चोर 

गा गा 4 दा बताकर अपनी हलवार उसे सौंपते हुए कराए! कि 
[सकी बहिन बोर: विवाह कर ले, जिसने अपने 

ही विवाह करने हो प्रद्धिता कर सपी है। बंप 


चार के क्षपानुपार वहवीरमतो के पास पदत की गुफा मे यया । बीरमती ने 
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उसे मारना चाहा, पर निया चरित्न वे पारयी अगडदत्त न वीरमती के छलछद्म 
पृर्ण आघातो से अपनी रक्षा कर वीरमती और खज्ाम पर अधिकार किया और 
उहे राजा के पास ले आया। 

अगडदत्त ने अपने वचनो के अनुसार मदनभजरी से विवाह क्या और अपार 
धन और सेना महित बस तपुर के लिए अस्थान किया। पर साय से वह भटक 
गया। उसे माग मे आने वाले सकटो की पूव सूचना हे दी गयो थी। मदनभजरी 
मे भो उसे उस माग से जाने से टोका पर उसने एक न सुभी । फतत एक एक कर 
उसे नदी, सिंह, मप और चारो स सवधित चार सक्टा का सामना करना पडा 
और उसने सब पर सफ्लता पाई। 

बस-तपुर के समीप आने पर उसके परिजनों ने आगे आकर माग मे ही उसका 
स्वागत सत्कार क्या। उसने सरोवर के समीप अपने पितहता अभगसेन को हर द- 
युद्ध म मार डाला और परिजनो वो बस तपुर के लिए विदा कर मदनमजरी सहित 
क्रीडा कै लिए वही ठहर गया । 

वहा मदनमजरी को परपुरुष के साथ सभोगरत देख एक नभचारी विदया 
धर ने उसे मारने का विचार क्या । पर उससे पूव ही एक साप ने उसे डस् लिया 
सप दश से मत्यु प्राप्त मदनमजरी के साथ अगडदत्त न जल मरन का विचार 
क्या पर विद्याघर ने मदनमजरी को जीवनदान देकर अगंडदत्त को अपने 
निश्चय से रोक लिया | विद्योघर ने अगडदत्तके प्रेम की प्रशसा करत हुए आकाश 
मांग से देखो मदनमजरी की परपुरुष के साथ प्रणय लीला की घटना कह सुनाई। 

उसी रात मदनमजरी न देहर मे छिपे चोरा वी सहायता से अगडदत्त को मार 
डालने का प्रयता किया । मदततमजरी असफ्ल रही पर इस घटना से घोरो के मन 
भे वैराग्य वत्प न हो गया | उ'होने चोरी का परित्याग कर एक जन मुनि से दीक्षा 
ले ली। अगडटत्त मदतमजरी के साथ घर पहुँचा । उसको पुन प्राप्ति हुई । 

एक दिन प्रमण करते हुए वह उस स्थान पर जा निकला जहा भुजगम नामवः 
चोर मपने साथियों के साथ तपस्थारत था। अगडदत्त द्वारा उनसे वैराग्य का 
कारण पूछा जाने पर उहोन मदनमजरी द्वारा वहरे मे अगडदत्त की हत्या के 
प्रयाप्त वासी सारी घटना सुनायी । मगडदत्त ने वही भुजयम से दीक्षा ग्रहण कर ली 
और नवम्‌ गवाक्ष को पार कर शिवपुरी की प्राप्ति को । 


श्री पूज्यवाहण गीत-क्था सार 

इस रचना मे कुशललाभ ने गुरु वी महिमा का व्ान किया है। उसने गुरु के 
स्तवन को ही भवाम्बोधि से पार उतारने मे समथ एक वाहन या पोत वी सज्ञा 
दी है। इस गीति रचगा मे भादि जिनश्वर, शरणायत वत्सल सप्तम तीयक्षर 
सुपाश्व॑ शाति के अग्रदूत सोलहवें तोषक्षर शा तनाथ, बाईस्ें तोषकर नमि 
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नाथ स्वामी और घौबीसवें तीयनर वद्धमाय ये प्रशस्त कार्यों वा मुणयान विया 
है। भवसागर से पार उतारने वाले वाहन ये हो वधमान स्वामी कह गये हैं, जिन 
वी पूजा बर, भण्डारी वीरजी, राका, नागणी, वच्छा पदमजी, भाण, माडण, 
आवड, मतु सहजिया आदि थाववा न इच्छानुसार फ्ल वी प्राप्ति वी । जिनको 
पाठटण जसे॑ महान नगर मे प्रतिप्ठा की यई। जिनचद्ध सूरि तन धबावती नगरी मे 
लिए सध का नेतत्व वर वहाँ भगवान वद्धमान वी प्रतिमा वी प्रतिष्ठा वो, क्षायवव 
संघ वो जैन समवसरण वा उपठश दिया भौर गुरु वा स्तवन करते हुए दीक्षा 
आदि अनेक धामिक कार्यों व सम्पत किया । 
जन भवित तत्व से आवृत्त जिनश्वर वे प्रवचन वा सुन समझपर तर राजि 
तब आह्लादित हो उठी । गुर भी देशना क प्रभाव से माबाश मे बादल गजपा कर 
रह हैं। कोकिला मे मधुरपचम स्वर भे भी गुर महिमा व गीत वी ही सगीति है । 
मोरा के नाच और चका रो बे नयनो स भी गुर वे उपदेश का भाव यजित हो रहा 
है। विश्व वो सुगधित बरनेवाली शीतल मद सुग्धित अनिल मे भी गुर वे उप 
देश वी सुगधि प्रसारित वही गयी है। यह है गुर से सबधित श्री पृज्यवाहण गीत 
का भाव। 
सुदर भौर सरस भावों से युगत यह गीति काध्य अत्यन्त ही सु दर बन पडा 
है। बबि ने इस आसावरी सामेरी रामगिरि, वेदार गोडी, गोड मल्हार भादि 


रागो और अनेक ढालों म निबद्ध कर इसे और भी अधिक प्रभावोत्पादव' बना 
दिया है । 


स्थूलिभद्र छत्तीमी 


आचाम स्थूचिभद्र की प्रशस्ता म विरचित इस वाय भ भी ग्रह्मचय की महिमा व) 
प्रतिपादित मरत हुए गुरु की महिमा वा ही बयाव किया गया है 4 य? झूवि बुत 
36--45 37 पदों मे रचित है । इसमे रचनावाल विधयय कोर्ट साह्य इपनरध 
नहीं है । 


कथासार 


ऋद्धि सिद्धियों से सम्पत प्राट्ली नगर झ व्यमा-य के स्थश्प्रिद्र और श्रीवत 
सामक दो पुत्र थे। स्थूलिभद्र कोश नाम डी हहस्न्वट्रुवर अनुरवत था। बट 
अपनी सोलह वप की वय म ही स्रमूत्रि हिज्द सद्यत्य छबर खादक दस यया 


था। उसने अपन ग्रुु के आहरओ वॉोसियबु ब्याय की चित्रद्मामी मे चाप्रन 
व्यतीत क्या--पर बहू 


[है वातवरद से सवशप अप्रमादित रहत हुए रूट $९ 
चाशम में पुन सौट आया! की 
गुढ पे जब स्यूजिमिड सा दिरिपर सतत पल आजियर क्रिया टा जाई करा 
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उमसे ईरप्या हो गयी । जागामी वप में उतमे स एवं भय श्रावक ने भी काशा की 
चिनथाला मे चातुर्माय बिताव वी आचा मागी । गुरु व' द्वारा वार बार समझाय 
जाने पर भी जप वह नही मामा ता गुर न आज्ञा प्रदान कर दी । प्रथम रात्रि में 
ही कोशा के रूप सौ दय से प्रभावित होकर उसने अपने आपको बोशा को रामपित 
करपा चाहा । कोशा ने समपण के लिए श्रावक के सम्मुख नपाल स रत्न जटित 
कबल लाफर उसे भेंट करन का शत रखी । भ्रावक न नपाल से रत्न जदित कम्बल 
लाकर शत के अनुसार कोशा को भेंट कर दिया। कोशा ने उस कबल से अपना 
शरीर पोछा और उसे म दी नालो मे फेंक दिया। श्रावक ने जब इस प्र आपत्ति 
की तो कोशा न उसे उत्तर दिया जब तुमने अपने शरीर रूपी अमृल्य रत्नजटित' 
कबल को ही मुअ जैसी गंदी नालो में फेंकन का निश्चय बर रखा है तो उसकी 
तुलना मे तुम्हारा यह रत्व जटित कबल तो कुछ भी नही है ।” वेश्या के वचतो ने 
श्रावक के हृदय वी विद्व कर दिया । अत््य त लज्जित हो वह गुर की शरण में गया 
और क्षमा याचया करन लगा ) 


थभण पाज्वताथ रतवन 


इस स्तवन वी रचना वुशललाभ ने चन शुक्ला  स० 638 की खभात सेगर 
मे की थी। रस आशय का उल्तय जैन गूजर कविजो, भाग 3 खण्ड |--प८5 
687 पर मिलता है। 'इडियन ऐफेमेरीक' स तिथि और वार का उक्त सवत भ 
मल बेठ जाता है। भत्त उक्त रचना विधि उपयुक्त हो प्रतीत होती हैं । 

स्तम्भन पाश्वनाथ वी स्तुति मे सरकत राजस्थानी भादि भाषाओं मे भनेते 
स्तवन रचे गये है। सस्कत म॑ विरचित ऐसे स्तवनों का सकलन तदण प्रभावाय 
और जिन सोमसरि न सनाधिराज कल्प म किया है। दुशलत्ाभ द्वारा रचित 
प्रस्तुत स्तवन इसी परपरा बी राजस्थानी भाषा निबद्ध रचना है। 

यहे एक धार्मिक यात्रा विषयक का य है। कवि निदिष्ट स्थल पर पहुच के 
भगवान विनेश्वर वी ग्रतिमा और सत्तर भेदी पूजा के दशन स प्रभावित होन बी 
भऔर इमित बरता है । जिनश्वर वी स्तुति, थभण पराश्वनाथ के नामबरण और 
उसकी उत्पत्ति, द्वारका नगरी के महत्त और अनेक स्थाना पर प्रतिमा स्थापन की 
मदृत्व वतात हुए कवि ने स्थप्तव वाश्वनाथ व साहात्म का श्रतिपादव दष्दी ता 
के आश्रय स विया है । कवि न इस स्तवव की गाथा स० ]] मे पालिताणा नगर 
में रहत हुए प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागाजुन के रासायतिक प्रयाग और स्वर्ण दिके 
की सिद्धि वा भी उल्लेख किया है। 


स्तवन सार 
राम और सद्षमण द्वारा समी मनोरथो वो सिद्ध ब॒रतेवाले जिववर वी रठुति 
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परन से सात मास और नव दिनो मे समुद्र वा पानी स्तभित (मर्यादित) हो गया। 
इस चमजारी घटना वे शरण इस स्थान वा नाम धभणा (स्तभन) रखा गया। 
और उसी प्रस्तम स समीपस्थ यन में उसी नाम (रतभनव) से पाश्वनाथ वी सूति 
स्थापित बी गयी । इस तीच वी महिमा अपार है। श्री 8 प्ण न द्वारका मे जिनवर 
की प्रतिमा स्थापित वी । कु तनगर में सढवा नदी के विनारे पलाश वक्ष के नीचे 
स्थापित जिन प्रतिमा वालू स ढव गयी थी। उस स्थाम पर अतिटिय एक गाय 
दूध वी घारा का स्राव बरती थी जिससे वह भूमि चित्रती हो गयी । वुशललाभ 
के गुर अभयदंव मे इस संढका नदी से स्‍्ताप बिया और उक्त जिनवर को पूजा 
और स्थापना की । उसमे उनका रबत पित्त रोग दूर हो गया। ऐस हैं सस्‍्तभवक 
पाशव, जिनके स्मरण मात्र स राग दूर हो जात ह ओर खभात वी याघा क्रय से 
सभी मनोरघ पूर्ण होत हैं । 


गौडी पारवेनाथ स्तयत 


इस रचना की अनक प्रतियाँ हस्तलिखित ग्रथागारा मं उपलम्ध हैं। कही इसे 
स्तवन कहा गया है तो बिसी प्रति म छद। वस छद का अथ भी स्तवन या स्तुति 
ही होता है। इसबः रचनाकाल के विषय म भी अदयावधि उपलब्ध प्रतिया मं 
बोई उल्लेख नहीं मिलता ! 

सस्कक्‍त मे यभोविजय द्वारा बिरचित गौडी पाश्वनाथ स्तवन' अत्यधिक 
प्रस्िद्धि प्राप्त है। राजस्थानी भाषा म॑ भी इस विषयक अगेक स्तवन रवे गये 
मिलते हैं। वुशनलाभ द्वारा विरचित गौडी पाश्वनाथ स्तवन में बुल 23 पथ 
हैं। 

इसमे प्रारम्भ ही मं वी गयी सरस्वत्ती व दना म सरस्वती की सुराणी, 
स्वामिती वचन विलास की ब्रह्माणी और विश्व -यापी ज्योति विशेषणों से 
भलक्त क्र बदन किया गया है। कुशललाभ न इसम मनुष्य को टी नही देव 
असुर इद्र व्यतर, विद्याधर आदि को भी गौडी प्राश्वनाथ की बदना करते हुए 
प्रदर्शित क्या है। उहू विश्वनाथ, चितामणिक समान मनोबाछित बामनाओा 
बा पूरक और अपार शक्ति सम्पन देव भी वहा गया है। स्तवन वे फ्ल की 
महिमा का बान करते हुए वहा है कि गोडा पाश्वनाथ के ध्यान से धरा दे' 
सभी वष्ट दूर हांते हैं और मनुष्य ठुवत्तियो से सदा दुर रहता है। गौडी पाश्व 
नाथ नवकोदि मारवाड के जधिपति व रूप म भी सवोधित किए गए हैं। 


नवकार छद 


उनीस छदात्मक इस लघु रचना मे कवि ने प्र परसेष्ठि भगवान जिनेश्वर की 
महिमा का गान क्या है। नवकार मत्र को जैन सम्प्रदाय मे महामत्र की सज्ञा दी 
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गयी है और *ग सभी मनोरथा मा पूरय महा है। इरा मप द्वारा पय्र परमषि- 
वा पित्य नियमित पाठ सुघ सपत्तिया और विविध कद्धिया सिद्धियों बा अटाता 
सिद्ध होता ऐै। बहा गया है मि नियमपुव सेवहार वे नियम वा पालल बरा 
से राजा श्रीपाल वी प्रसिद्धि हुई । इसने विधिवत जाप से विप धारण गर) वाला 
सप भी अमृत खवण यरन लगता है। इसक आहि और अच वा विसी मी पान 
नही है। अत पाचो प्रवार व प्रमादा और विषया वो त्याग मर पच परमण्डि 
पंरचचान, पददान प्रचचरित्र आदि पाँच आचारा वा पाला आवश्यक है। गेधि 
ने नवकार ब प्रभाव स दिस पशु पक्षिया में अहिसा मे भाव जाग्रम होते 
8 हे प्रस्ता को सवाट स उपरत्त प्रदर्शित कर नवफार की महिमा वा गाने 
क्या है। 


भवानी छद 


इस रचना था अपर नाम भवानी स्तात्नां भी मिलता है। इसम मातृकाओम 
भवानी रूप वी महिमा का गाप किया गया है । कहा गया है कि भवानी की कृपा 
से भवत ऋदि सिद्धिया वे साथ साथ मनोहर भवित सौभाग्य और साम्राज्य प्राप्त 
कर सकता है। सुख, सपत्ति और सतति की प्रदाता उस भगवती थी सेवा व” के 
दाद्नादिक देवगण स्वय मे अपने अविचल साम्राज्य या सुधोपभोग पर रहे हैं। 
कवि वृशललाभ ने भगवान शिव से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से पिगल सम्मत काव्य 
रचना करने बाले निष्णात कविया की तुलना में अपने को मुख, मतिहीन भौर 
तुच्छतर तुबबदी करने वाला मानवर पारपरिक रूढि वे अनुसार अपन विनय 
भाव को प्रदर्शित किया है। कवि ने भवानी छाद की रचया का उद्देश्य मात्र अपनी 
जिद्बा का पविध्रीकरण कहा है। 


शनुजय यात्रा स्तवन 


25 ग्राथाओ मे निबद्ध इस रचना का प्रारम्भ कुशललाभ न माघ एुक्‍्ला 0 
रविवार स० 644 को क्या और चैत्र सुदि पचमी सबत 645 को अपनी 
शत्रुजय यात्रा की समाप्ति ने साथ ही, रचना की समाप्ति का भी समेत दिया है| 
शनुजय यात्रा विषयक इस रचना म इस तीर्थ की महिमा, खरतर गच्छीय जिनचद्र 
सूरि वे साथ निबाने गए सघ का वणन, यात्रा म आई माग की कठिनाइया, मुगल 
शासकों की लूटमार, उनक॑ साथ हुए युद्ध, लुटेरो का सघ के द्वारा स्वण मुद्राजी 
की भेट देकर यात्रा को निरापद बनाते आदि का वणन किया गया है। यह स्तवत 
अप्रूण ही प्राप्त हुआ है पर देश की त्तत्तालोन परिस्थितियी पर भच्छा प्रकाश 
डालता है। 
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दुर्गा सातसी 


दुर्गा सातसी' की रचना मावण्डेय पुराणगत दूर्या सप्तशती क॑ आधार पर की गई 
है। इसमे 366 छद है, जिनम से 362 छदा म माता दुर्गा के ज म भौर लोक 
क्ल्याणाथ सम्पन किए गये महत्त्वपूण कार्यों का बणन किया गया है। दवी वी 
अजेय शक्ति का इसम असुर सहारिणी, दव-रक्षिणी तथा मानव के लिए बल्याण 
कारिणी कहा गया है। 
बुशललाभ न मूलक्था मे आवश्यकतानुस्तार यत्र-तन पर्याप्त परिवतन किया 

है, पर युद्ध वणन, रण कौशल और देवी के माहात्म्य वा बणन करत में वह सफल 
नही हो पाया है। मूल नथा मे कुशललाभ द्वारा किय॑ गष॑ बतिपय जातर इस 
प्रकार है ! राजा सुरध और वैश्य की बन म भेंट तो होती है पर व एक दूसर का 
परिचय प्राप्त नही क्रते। कवि ने उनका अतद्व द को भी नही दशाया है । मूल 
कथा म॑ माकण्डेय ऋषि, राजा आर वैश्य की क्या सुनन की दच्छा बी ओर सवेत 
मात्र करत हैं, पर दुगा सप्तशती मे कवि स्वय सम्पूण कथा वहता है । भूत मे मधु 
और क्टभ का जाम कान के मल से बताया गया है, इस रचना म वान से उनका 
ज-प्न बताया गया है मूल वे समान इसमे सौ वर्षों तक चलन वाले दवासुर सग्राण 
का कोई उल्लेख नही है। मूल कथा में दवी को सुग्रीव शुभ का सदेश सुनाता 
है. पर इस कथासे शुभ स्वय सुग्रीव को योग्य मानकर दवी के पास सदेश 
दन भेजता है, जा अपनी बुद्धि के अनुसार देवी से बात करता है। प्रस्तुत 
रचता म॒ देवी विषकाया के रूप मे शुभ स विवाह करती है और शुभ की 
आधा से ही रबत बीज को मारती है। मूल के समान सुरथ वश्य द्वारा की 
गई देवी वी स्तुति, दवी के द्वारा प्राप्त वरदाना का वणन भी का ये में नहीं 
है, अत म कवि न देवी के विविध रूपा वी बदना की है। कुशललाभ ने जैन होत 
हुए भी माकण्डेय पुराणगत दुर्गा सप्तशती' की कथा को हि दुओ वे समाम महत्त्व 
दिया है। 

विगल शिरोमणि 

यह राजस्थानी भाषा का प्रथम सक्षण ग्र-य है, जिसमे छद, अलंकार, कोश (नाम 
माला) डिंगल गीत छद प्रहलिवा आरि विषयों को समाविष्ट किया गया है 
सम्पूण सामग्री आठ अध्यायो मं विभवत की गई है। इसके रचियता और रचना- 
वात दोनो हो के विषय मे विद्वानो म मतभेद है। कतिपय विद्वान जैसलमेर के 
रावल हरराज को, जो कुशलताभ वा शिध्य या, इस ग्रथ का रचयिता मानत हैँ । 
इस ग्र थ की पुष्पिकाआ मे 'ढाला मारवणों चोपई ओर “माधवानल वाम 
कदला चौपई वी भाँति वृशललाभ य यह स्पष्ट किया है कि उसन राजकुमार 
ट्श्राज के बुतृहल के लिए ही इस ग्र थ वी रचना की है। रचयिता के रूप मे 
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अपन आश्रयदाता वा नाम दन वी उस वाल की परिपाटी वे अजुस्तार हो बुशल 
लाभ न हरिराज का रचना वा श्रेय दिया है। ग्रथ म गुर शिष्य व मध्य प्रश्नोत्तर 
शैली वा आश्रय लिया यया है । 
प्रस्तुत ग्रथ म रचनावाल विपयक निम्नावित दोहा पुष्पिवा वे रूप म प्राप्त 
होता है - 
पाडव मुनि सर मेदनी सुबल परय नभ मास। 
तिथ नवमी रविवार तिम, जेसल हरियद वास ॥। 
इस दोह व अनुसार जकाना वामतों गति! सिद्धात व जनुसार सबवत 573 
वि (पाडब 5 मुनि7 सर (शर) 5 और मदिनी २- ) श्रावण शुवला 9 
रविवार निधारित हाता है-- पर वह पचाग स प्रमाणित नहीं होता। कुशलवाभ 
भर हरराज का भी इस सवत म अस्तित्व तक नही था--ऐसी स्थिति में रचना 
काल पर भी पुनविचार की आवश्यवता थी। प्रस्तुत लेखक को मा यता है नि 
रखनाकाल विपयक इस दाह मं अवश्य कोई विसगति हुई है। लेखक वी सम्मति 
में यह दोहा निम्न प्रकार होना चाहिए-- 
पाडव मुनि रस मदनी सुकल पथ्य नभ मास। 
तिथ नवमी रविवार तिम जेसल हरियदवास ॥ 
इसम मुनि स तात्पर्य (व्यावरण शासन के प्रसिद्ध आचाय मुनित्रय पाणिनी, 
कात्यायन जौर पतजलि ने आधार पर) 3 वी सय्या से है। 'सर' के स्थान पर 
*रस! पाठ ग्रहण करत पर 5 के स्थान पर 6 सख्या श्राप्त करने से स० 63 
वि० वी निष्पति होती है। दाह म दिय गए सवत तिथि, वार आदि का मेल इस 
निप्पति स बराबर बैठ जाता है। पर हरराज की मृत्यु पौष शुक्ला & मी मंगल 
बार स० 634 म हा गई थी--भत यही कल्पना की जा सकती है कि हर॒राज 
की यरुवराजावस्था मे विरचित ग्रथ को व्यवस्थित रूप कुशललाभ न उसकी मृत्यु 
के उपरात दिया होगा। यह भी सम्भव है कि रचना तिथि मे प्रदर्शित सम्बत की 
प्रारम्भ श्रावणादि या बातिकादि हा, जिसस गणना म एक वष का भ तर आ 
जाना सम्भव है। कुशललाभ ने हरराज के लिए स० ]66 म माधवावल 
क्ामक्दला चौपई की और स० 6!7 म 'ढोला मारू चौपई की रचना की थी। 
उसक द्वारा विरचित जा तम प्राप्त रचना का काल स० 648 बि० मिलता 
है--एसी स्थिति मे पिगल शिरामणि की रचना या रचनोपरा त ब्यवस्थित करन 
का काल इसी अवधि मे हाना सम्भव है और वह स० 635 ही रहा होगा। 
कबि न अपने जीवन क अत तक भी इस कृति मं वुछ उदाहरण परब भश जाडें 
घटायें होग । इस सम्भावना स इकार नही क्या जा सकता । 
कुशललाभ न वियल शिरोमणि ग्रथ म विवचित विपय-वस्तु वी रूपरेखा 
न प्रस्तावना भाग म ईशवदना, लघु गुरु, गण, वण, छद आदि का परिचय 
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दिया है। समग्र विषय वरतु का बबिन काठ अध्याया मे विभाजित क्रिया है पर 
यह सर अव्यवस्थित सी है। वही अध्याया वा रपष्ट उल्लेय है और वही बोई 
उल्लेग्र तक नही किया गया है । मात्र विषय का शीपवक देकर नये अध्याय वे 
प्रारम्भ वी सूचना द दी गयी है। अध्यायो का 'प्रवा्श सत्ता दी गई है। प्रथम 
प्रवाश के उपरान्त एयदम पचम प्रकाश वा उल्लेख टै। छठ प्रकाश म माष अथ 
अलकार वणन' शीपव दिया गया है। इसी प्रवार “सासोत्तरा' विषयक प्रबरण 
या अत्म इति सासोत्तर' लिखबर सात्र इस अध्याय ने! आत वी सूचना द दी 
गई है। उडिगल नाम माला और प्रहूतिका विषयक स्वतात्र अध्यायों की प्रतीति 
भी उनके अत मे उल्लिपित 'इति उडिगल याम माला और 'इति अ्रहलिवा' 
शीपव' से होती है। पुथ्पिका के आधार पर गीत प्रवरण को आ तम अध्याय 
मात्रा जा सवता है। ऐसी स्थिति म पूरा ही ग्र थ पुन ध्यवस्थित भौर सशोधित 
बरने के उपरापत पुनसपादन की अपक्षा रखता है । 

कवि न विभिन पौराणिव क्थाता का आश्रय लेव र ग्र थ म निहित विपय 
वस्तु को समझाने वा प्रयास क्या है। उसन बाणिक छादा व उदाहरण शिव 
कथा वे आधार पर विरचे हैं तो गाधिक छदा वे उदाहरणो वे लिये रामव था व 
प्रसगो को आधार बनाया है। छद शास्थ्रीय ग्रथों के लिये यह पाश्म्परिव 
प्रणाली कही जा सकती है। गीत प्रकरण वी रचना कवि ने छदा वे लक्षण परक 
दोहो क साथ साथ एततिहासिव पाता वी प्रशस्ति और राम हनुमान, कृष्ण, 
विष्णु गरुड आदि पौराणिक दवी दवताआ वे भक्त परवा गीता वी सरचना 
द्वारा की है। 


छद निस्पण 


पिगल शिरोमणि म प्रथम प्रकाश से चतुथ प्रवाश पयात कवधि ने वाणिन, 
मात्रिक, दण्डक और मिथ (सकर) ज्ञाति के छदो, उनव भेदोपभेदो, लघु गुरु 
अक्षरों गण, वण, जाति आदि का वणन प्रस्तुत किया हू 

वाणिक छा! मे ससमुदी, धारामती, गायत्री, चूडा (चूडामणि), वण, 
मधुमति, कुमारी हसमाला, भाणय, विज्जुमाला, अद्धनाशच (अनुष्दुप), हल 
मुखी संसिभुजा, वहती (कुभवती), पाणू अमतगति, सुद्ध विराटी मगूरणी, 
सकमवती, हसी भत्ता मनोरमा, चम्पक्माला (पक्ित), इद्रवज्या, मातियवाम, 
भुजगप्रमातू, कामणी मोहण, भजबती, घ॒ द्रक्ला (अतिजगती), बपराजिका, 
हमत, भणय, अपराजित, प्र८रणी, इ दुवदना, मालणी, पचचामर, (सबखरी) 
निक्र, वद्धनराइ (बद्धनाराच), मदान्ना ता (अपरा), भघ विष्थूरणी, सावूल- 
विफ्रीडित, सुददना (बति), मालती, भद्बक, ललित, भ्ोडा, अरब, धरा, भुजग 
विजृम्भित का विवेचन किया है । 
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मिश्र या सवर छ दो म य वित्त (छप्पय), मः्ल, प्रमाण, सघनारी मातती, 
तामर (हपूपाल), मधुभार अगुदूसा छदा वो दण्डव म घनास्खरी, दुमिला, 
और मत्तगयद वा तथामाश्रिक छ दा मपद्धरी, विपरजय विताल, गीया, सरसी, 
बाव्य उधोर, चौपई, दूश् सोरठा, मोरयला, बुड़लिया, दढ़िया, नीसाणी 
पद्मावती, दण्डक माला गाया झपदात, छप्पय, भ्युप्टुप, विभस्प्ररी, पादां 
कुलिय चौबोला, उल्लाला सर्वया, अनुत्रमगति, मरहठठा हमग्रति, दीपज, 
लीलावती गति, लतल चंद्धवसा, साल, कलरजण, वलसार, धार, अमतधुनि, 
विशृति, सुद्धति, रडडा, 7रहटटा और नारी छ द सम्मिलित किय गए हैं। इस 
प्रकार प्रयम प्रकाश से चतुथ प्रतमाश और प्रसार विपयक प्रचम अध्याय तक 
बुल 04 छा का उल्लय मिदाया है। वतिपय छद ऐस भी है, जितवा उल्लेय 
उपभेदा वे रूप म निया गया है। 
इनम से अधिवाणश छद सस्वृत से ग्रहण बिये गय है। दूह्य, छप्पय, बुडलिया, 
तोमर, बिभरपरी, पादाएलति आदि बतिपय छद और उनये भेदो पर मवि ने 
मौलिक चित प्रस्तुत किया है। चतुथ अध्याय म दृह्य छाद वी 23 जातियो 
का विवेचन उनने लक्षण और उदाहरण दत हुए विया गया है। ग्राथा विवेचन 
में बुशललाभ न यत्र माध्यम से भी 28 प्रकार की गायाजावा गुर लघु अक्षरा 
और मात्रा योग वी सद्या सहित वणन जिया है--उसवकी एक विशेषता यह भी 
है कि उसने कई एक गायाजा मा नामवरण भी पूव प्रचलित नामों ने पर्याय गे 
रूप म फ़िया है। 
छप्पय छर्द के लक्षण और भेटोपभेदो वी भी यही स्थिति है। कुशनलाभ न 
काव्य और उल्लाला क॑ याग से छप्पय वी रचना बतात हुए, गुरु और लघु अक्षरा 
की सय्या वे आधार पर 72 प्रकार ने छप्पया वी नामावली प्रस्तुत की है। 
पचम प्रकाश मं कुशललाभ ने का य शास्त्र मे प्रयुवत छद प्रस्तार विधि के 
अतगत छदो के भेदोपभेदों वे! भापक प्रत्ययों प्रस्तार, नप्ठ उदिप्ट, एंव- 
हृयादिलग क्रिया सय्या तथा अध्वयाग म से प्रथम चार का विवेचन प्रस्तुत विया 
है। इस प्रणाली को कुशललाभ ने 'सोडस क्रम लप्खण' (पोडशकम सक्षण) संज्ञा 
दी हे। 
का“य शास्त्रीय सस्कृत ग्र थो मे उपयुक्त प्रत्यय & प्रकार के माने गय हैं, 
जपकि कुशललाभ ने सगया भ्रस्तार सूची, उदिष्ट, नप्ट, मेर, पतावा और 
मरकटी सचक आर प्रकार के प्रत्यय दिये हैं। वाणिन और मानिक दोना रूपो मे 
इसकी सब्या 6 हो जाती है । बुशलताभ द्वारा इसे 'सोडस क्रम लख्खण' नाम 
से बोधित करने का यही कारण है। उसने तुलनात्मक दप्टि से इन सबका 
सोदाहरण विवेचन भी क्या है। तथा पियल और भरत मुनि के मत उद्धत करते 
हुए उनके परिप्रेक्ष मे स्वय की समीक्षा भी दी है। अतेक अय भाचायों का 
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नामोल्लेख भी इस प्रसम म कर दिया गया है। इसो सदभ मे 'बुशललाभ' ते 
पाँच माताओ तक के प्रतावा यत्र, रावताभद्गय भर, अस्टकल ये ने, मौनवा धजा- 
यत्र भी उदाहरण वे रूप मे प्रस्तुत क्ये ह--पर उनकी रचना की विधि का 
क्ही कोई उल्मेंख तक नही विया गया है! 


अलकार 


पिगल शिरोमणि के छठे अध्याय म ठुशललाभ ने अलकारा का लक्षणां सहित 
सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत विया है। अधिवाश अलकार सस्ट्ृत से ही ग्रहण क्िय 
गये हैं--फिर भी अपनी सूझयूस से अलकारो के भदोपभेदा और नवीन अलकारा 
वी व्याख्या का समावेश वर कुशलताभ य अपनी मौलिक्ता क॑ प्रदशन की चेप्टा 
की है। ग्र थम सगहीत अलकार निम्नाकित हैं--(?) कायलिंग, (2) दृतु, 
(3) काव्यपति, (4)विध, (5) समाधि, (6) भ्रतिपेध, (7) फारकदीपक, 
(8) निरुकित, (9) समुच्चय, (0) अत्युवित () परिसख्या (2) भाव, 
(3) परिव्रत, (!4) स्वभाव, (5) परजायावित, (6) वक्नावित, (7) 
जथासध्य, (8) लोकोवित, (9) सार, (20) चुबत, (2) दीपकालकार, 
(22) अयायालकार (23) अधिक, (24) चित्र, (25) सम, (26) विसम 
(विषम), (27) नसगति, (28) असम्भव, (29) विभावना, (30) विरोधाभातत, 
(3) व्याज निंदा, (32) विवश्नोनित, (33) गूढोकित, (34) व्याजोबित (35) 
पिहित्त, (36) सूखण, (37) विसेस (विशेष), (38) उ मीलित, (39) भगुण, 
(40) अतदगुण (44) पूथ रूप, (42) रतावली, (43) मुद्रा, (44) लेखा 
आज्ञा (45) धवस्या, (46) उल्लास, (47) विसाद (विपाद) (48) ललित, 
(49) सम्भावना, (50) स्लेस (एलेंप ), (5) परिवार, (52) समासोबित, (53) 
विभवोवित, (54) सहोक्ति, (55) व्यतिरक, (56) निदशना, (57) द्रष्टात, 
(58) दीपक, (59) तुल्य योगिता (60) उल्लेख (6) विरह (62) जाति 
स्वभाव, (63) विभावना, (64) विशेषालबार, (65) उत्प्रेक्षा, (66) रुपक, 
(67) प्रतीप (68) जनवय, (69) उपमा, (70) लुप्तोपभा, (7) अभूवोपमा, 
(72) अद्भुतोपमा, (73) दूसणोपमा (74) भूषणोपमा, (75) दोसोपमा । 

नामावली और लक्षणों के आधार पर ये शब्दालबार और अर्थालकारों म 
विभवत क्यि जा सकत है। इसमें, अर्थालकारो का ही बाहुत्य हे--शब्दालकार 
मात्र तीन-श्लप वत्तोबित और चित्र ही आय हैं। 

काब्यशास्त्र मे चित्रालकार एक अनोखा प्रयाग है--जिसम प्रमिक वण- 
विमास के जाधार पर किसी रूपया बित्र की यांजना वे द्वारा अथ का घोध 
कराया जाता है । वर्णों की इस विचित्रता वो आचाय दुद्वट ने चित्रालकार की 
सन्ञा दी है। 
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पणष्ट प्रकाश क उपराप बुशललाभ ने वामधेतवा व ध, अस्वंगत बंध, 
क्पाटबध, पटदलवमलबध, चरणमूढ चित्र वध, गराधूत्रक चित्रवध, चौकीव ध, 
अदगपरध, चक्तवध क्मलवध, जवुसबध शक्टवधालि चित्रवध वाब्या वा सचित्त 
बणन क्या है। कवि न वामछनुवा चित्रवध वी व्यास्या अप शिष्य राजबुमार 
हग्राज व साथ प्रश्नोत्तर शती द्वारा वी है और क्वित्तठाद वे रूप मे निरूषित 
कर उसकी रचना विधि समझायो है। शिप्य के साथ गुर वी प्रश्मोत्तर शली म 
निहूपण का फारण इस चित्रवध की मूल उत्पत्ति वां बताया गया है, जिसम 
बहुस्पति आर शुक्र (दव आर दैत्य गुस्आा) वे द्वारा इद्ध का इसकी शिशा दी गई 
थी। गणना प्रस्तार भेट स इस चित्रव ध ने 36 बराड प्रभद बताय गय हैं तथा 
क्ठा (चणकोप्ठको) व स्थापन मी विधि भी स्पष्ट वी गई है। अध्वगत 
(अश्वगंति) के आधार पर निर्मित वध वी व्याख्या वुशतलाभन चार चितराक 
माध्यम स की है। रूद्वट ने इस चित्रराध काव्य वा उल्लेय तुरगम पाठ शीपव 
से विया है। क्पाट बध मं पैदा क सवाजन से द्वारफ्लकों (उिवाडो) व चित्र का 
पिर्माण क्या जाता है। कवि ने एक ही दाह का अश्वगत कंपराट और बिपदी 
बधा म वाव कर उनके चित्र प्रस्तुत किय॑ हैं। 
उबत काव्य ग्रत चिनवधो के उपरा त कुशललाभ न नस्टास्टक (नष्टाष्टव) 
रहित चितालकारा तथा वहिर्लापिका अतर्लाविका, गूढोत्तरा अःकोत्तरा, 
सासोत्तरा भादि छ द मिजित चिनालकारो का उल्लेख प्रस्तुत किया है। पष्टाप्टव' 
से ताप्पय ओप्ठय ध्वनि- प फ, ब, भ विहीन उच्चारण वाले वर्णो क प्रयाग से 
है। इस चित्नालकार को सरपगति (सपगति) ब ध की सचा भी दी गई है। 
एक ही अक्षर के प्रयोग द्वारा समस्त रूपकः को प्रस्तुत करन की दक्षता 
(क्रिया) का एक्क्खरा (एकक्षरा) कहा है । जिसमे 26 बर्णों या 35 मात्राभा तब 
के प्रभोग से चित्र बन सक्‍त है। गीत, कवित्त, और दूहा क ही एवाक्षरी चित्र 
बनाय जा सक्त है। इस कवि न वार्ताजा वे माध्यम स समझाया है । भला पिका 
स॑ कवि का तात्पय एस पदा स है जिनक॑ उत्तर की प्रत्तीति श्रोता या पाठव' का 
अपन भ तस या हृदय मे हो । यदि पद के उत्तर मे बाह्य उपादानों ब सहयोग बी 
अपेक्षा रहती है तो उसे बहिलापिवा कहा गया है। गूढात्तरा से तात्पय गुप्त विधि 
स॑ प्रच्छ न उत्तर के गान से है। वुशललाभ न इसके उदाहरण स्वरूप राजा 
हरराज क आमात्य फतचाद से संबधिन क्सी गूढ घटना को प्रस्तुत किया है। 
इसी अस्पष्ठता को गूढोत्तरा सज्ञा दी गई है। एक ही शद जब बनेक भावों को 
व्यवत् करन की क्षमता रखता है तो उसे अनकोत्तरा कहा गया है सासोत्तरा 
अलकार म॑ भ याय मे सदखस (अनक) अश्नो तब का उत्तर एक ही शब्द दारा 
दन की सामच्य हाती है। कुशललाभ न इस चित्र का साढे तीन सी हुहो का प्रमाण 
दिया है। इनक अवि/«वत कतिपय एस चित्रबध बाय हैं जिवस सर्म्बा घत 


माठ्या तथा बधाववा बी परपरा और उनया सार स उप / 5) 


चित्र या मत्र मान ही वुशललाभ ने लिये हैं--उनक लक्षण या पठन विधि श्रादि 
का कोई विवचन नहीं विया हू। दो तर ऐस भी हैं, जिनके नाम तब वा विर्देश 
नहीं किया है । 
अर्पालवारों म सूधम (सूर्म) विहित विराधाभास, लय, अवग्या, अपग्या 
अदभुतोपमा, दूसरणोपमा, दोसोपमा, भूसणोपमा पर नवीन व्यास्यायें प्रस्तुत करत 
हुए बवि ने स्वयं ये आचामत्व गा वा परिचय दिया है। आस्यय अनकार को 
उसने पारपरिय' 'विरोधाभास' अलकार वा ही भद बताया है और दानो मे ऐवय 
स्थापित बिया है। इसी प्रवार सेया, अनुग्या, आर अवर्या को एक ही अलवार 
के विभिन रूपों म स्वीवार किया है। 
भरत ने माटय शास्त्र *_ अतिरिवत गुशलत्ताभ से पूववर्ती आय सभी ग्रथां 
में उपमा अलवार वे आव भेद मिलत हैं पर प्रस्तुत ग्रथ मं कवि ने विसी भी 
भेद के आधार वा प्रस्तुन नहीं किया है। उपमा अलब्रार वे सुप्तोपमा, अदु- 
भुनोपमा दूरपोपमा, भमणापमा, दासोपमा आदि छह भंदा वा विवेचन हुआ है 
पर ववि ने इ हूँ उपमा के भेदा में परिगणिय तही विया है। उनसे उपमाओं से 
मात्र अद्भुतापमा काही लक्षण ऑन पुराण से मिलता है। यही सूखम और 
विहित अलकारो की स्थिति है। सूपम वी व्याप्या म वह अथ को अन्तरग रूप 
में प्रहण करने का निर्देश दता है, वहिरग दप म नहीं। पिहिंत अलक्ार मे भी 
अथ पिंहित (आछ“न) या भतविहित होता है ।--यह गुप्त तथ्या वो प्रवट करता 
है। लक्षणों वी दष्टि से परम्परा पर थाधारित होत हुए भो प्रस्तुतीवरण वी 
शैली कवि भी अपनी है। राजस्थानी रीति विवेचक ग्र था म यह प्रथम प्रयास ही 
बहा जायगा । उसके उपरात भी अगक लक्षण साहित्य विपयम ग्र थो वा सृजन 
हुआ प व्यापक रूप मे अलवारो पर विसी मे भी प्रकाश मही डाला गया है। 
कुशललाभ ने “विंगल शिरामणि! वे भ्रणयन म श्राचीन आधचार्यों गौर 
समवालीम कवियों के ग्र थो से पूरी सहायता ली, यह विभि-य अध्याया मे यथा 
प्रसग किये गये उल्लेयो से रपप्ट है। य आचाय हैं--भरत, पिगल, शौणिक शुक्र 
शुप्राचाय, वाल्मीति वहरपतति, शिवशेयर, कालिदास दवलभट्ट, भीम, गगभदु, 
शक्र, वासो राम, माभ घिरजीव भट्टाचाय चर दवरदाई, लह्ल भट्ट हीरामणि, 
हमी र, दुरसा बेसव, भोज, और वारहठ सुदशन । पर एसा प्रतीत होता है वि 
सर्वाधिक सद्वायता ठछुशललाभ ने सरइ त थी परम्परा से ही ली है। वई एवं छद 
और अलवा रो को तो उसन यथावत ही ग्रहण बर लिया है । 
अलकारो वे वणन हतु एक ही पद्य से लक्षण और उदाहरण दने को पडनि 
अपनाई गई है। पद्च के पूर्वाद्ध म लक्षण तथा उत्तराद्ध मं उदाहरण दिये गय हैं। 
सस्हृत काव्य शास्त्रों म इसो शेती वा भारम्भ जयदंवन चद्धातोक मे किया 
था। जयदेव से प्रभावित होकर हो भप्पय दीक्षित ने भी अपन अलंकार ग्रथ 
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वुवलयानाद' मं इस झली को अपयाया। युशलयाभ यभी स्सी पद्धतिकां 
अपनाया है । 

शली ब अतिरिवत भय आग अलपारा वे लक्षण और उठाहरण भी विगल 
शिरोमणि मव हो है जो बुवलयानद और चद्भालोक म प्रयुवत हुए हैं। एसा 
प्रतीत होता है मानो वुशललाभ ते मात्र उनका भाषा तर (अजुवाद) बर दिया 
हो । बाव्यतिंग प्रिसत्या, विभावना आदि 75 प्रयुवत अलवारा मं से अधिकार 
अलवार इसा प्रवार सस्शृत स राजस्थाती म अनदित बिये गय लगत हैं । 


गीत प्रकरण 


यौत शब्ट वी निष्यति ग' धातु म 'बत' प्रत्यय वे योग से की गयी है और उसका 
अंध कोशा मे गाना बहया, वणन वरना या मनुवाचन वरना मिलता है। राज 
स्थान विगल शास्त्र मं मीत! से तात्यय छद विशेष मे विरचित द्वालां का सवुत 
हैं जिनका विशिष्ट नियमवद्ध उच्चारण वे साथ अनुमाचन विया जाता है। 
चारण, गातीसर, रावल या इनसे सम्बाधत प्रशस्ति गायक गीतों वी रचना 
करन और उनवा अनुवाचन वरन म दक्ष रह है। थे सरस, सुदृंद, भावुफ्तापू् 
और आजयुकत शैली म ६ह पढते हैं । 
गीता मं तीन चार या उससे अधिक पद होत हैं जि“ह ढात्रा सता दी गयी 
है। द्वाला सामायत चार चरणा का होता है। परतीम और चार से अधिक 
चरणों म भी द्वाला की रचना यो जाती है। गौत वे प्रारम्मिक वाले के प्रघम 
चरण मं अ-य चरणा की अपक्षा अधिक वण या मात्राए हाती है। पिगल छ'दों 
की भाति ही डिगल गीता क भी मात्रिक या वाणिव छद॒ भेद हात हैं। उाहीग 
समान इहह भी सम, विषम या अद्ध सम से विभाजित किया गमा है। इनमे भी 
प्रत्यक छद अपने ग्रुण और लक्षणों आदि के आधार पर नाम घारण बिय॑ हुए 
जौर नियमा मे बद्ध होता है। ध्नम वाणिब गीता वी अपक्षा मानिक गीती का 
बाहुल्य है और उनम भी विषम गीतो बा। गीत तुकात भौर अतुकी त दाना 
प्रकार वे मिलत हैं। अतुबा त गांता वी परम्परा अति प्राचीन कही गयी है। 
कुशललाभ के अनुसार उसे गीत प्रबरण का लिखने की प्रेरणा बादशाह 
जकबर के आश्रित सिधु जाति वे' भट्ट आमिल और हामिल से मिली थी जिहाने 
दो गीत प्रबधो की रचना की थी। इत वधुलो ने अपन गीत प्रब धो मे प्रगुवत 
उक्तिया भी स्वय ने ही रची थी । कुशललाभ ते गीत प्रकरण मे 40 प्रकार वे 
गीता पर विचार क्या है। इसमे स पालो, लघु साणोर विघानीक, घणकैण्ठ 
आदि 7 गौता के उदाहरण उसने समकालोन या पृववर्ती रचनाओ से या गीत 
नायको से सर्म्बा धत प्रशस्ति गीता से दिये हैं अवविष्द 23 गीतो के उदाहरण 
उसके स्वरचित हैं। गीता के इत उदाहरणो मे वीर स्टार भवित और शान्त रस 
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और अदभुत रस वी प्रधानता है । 

पिगल शिरोमणि मे विवेचित गीतो को मात्रिव सम, सात्रितर अद्ध सम 
मात्रिक विस्म; वाणिक अद्धसम वे रूप मे व्यवस्थित किया जा सकता है। वाणिव 
गोत, मात्र दा ही हैं--जि हू भी लक्षण के माध्यम स अद्धवागिक कह सकते है। 
इन गीतों का नामकरण उनकी गति, पक्ित (दालो) अलवार, तुकः छाद मेल 
आदि के आधार पर क्या गया है। 

गीता के लक्षण पद्भ शल्ी म॑ स्पष्ट बिय गय हैं। लक्षण बे स्पप्टोक्रण मे 
सह की अनुभूति होन पर बदि न गद्य का आश्रय ग्रहण बर लिया है। कतिपय 
गीत ऐस भी मिलत हैं, जिनके उठाहरण वर्णित लक्षणों से मेल नहीं खाते। वतिपय 
गीता में मात्रिव या वाणिक श्रेणी का सवत नही दिया गया है, पर सम विपम 
प्रस्तार का प्रयोग अवश्य यत्न-तन क्या गया है। वुछ गीत ऐसे भी हैं, जिनवा 
नामोल्लेस व्यास्या सहित अनेक भेंदा के लक्षणा सहित मिलता है। गीत लक्षणों 
बी भाषा प्राय सावत्तिक है। बुछ गीतो वो छटो के समान मानवर भी उसमे 
शत्रा प्रस्तुत करते हुए प्रश्नोत्तर द्वारा उनका समाधान भ्स्तुत किया गया है। 


उ्डिगिल नाममाला 


कुशललाभ कत 'उडिंगल नाममाला” को राजस्थानी भाषा दा प्राचीनतम नाम 
सज्ञक कोप या पर्याय कोष कहा जा सकता है। इसमे राजा, मत्री जांधा, हाथी, 
घोडा, रथ, ब्रखभ (वषभ) तरवार बटार, फरी, बरछ्ठी तीर, धरती, आवाश, 
पाताल अपसरा, कि नर, समुद्र, पवत, ब्रह्मा विध्णु शिव दवादिक के एकाधिव 
पर्याय घाम अक्त क्यि गये हैं जिनकी कुल स० 389 है। 

इनमे क्तिपय सस्कत तत्मम वुछेझ़ तदभव, देशज और कुछ पद विपयय 
प्रणाली द्वारा निभित शद है । कही कही विदेशी भाषा के शब्दा को भी पर्याय 
रूप मे ग्रहण बरबे कोष म प्रतिष्ठित किया भ्रमा है--तो वही सरकत या सस्कत 
से उद्भूत शदो वे साथ विटशी भाषाओं के शब्द युग्म निर्मित किय गये है । पद 
विपयय प्रणाली द्वारा निर्मित शब्दावली म गात शैल (शलगात्र), वाहण शभु 
(शभृवाहण), मुख काल (कालमुख), चरणचतु (चतुच्चरण), ग घ मद (मद गध), 
तथा विदेशी शब्दां के सहयोग से विमित शब्द युग्मा मे फौज आवरण, फौज 
गराहूण भादि श” उदाहरण स्वरुप प्रस्तुत किये जा सबते हैं। कवि ने पर्याय 
नाम सकलन मे अपनी ध्युत्पत्तिमूलक सूझ-वूझ्ष का पर्याप्त परिचय दिया है। इसे 
एक्थवाची श्रेणी के कोश की सचा दो जा सबती है। इसम प्राप्त समानार्थी शब्सो 
सम एक ही अथ और पदाथवाची शदो का उल्लेख हुआ है। 


5 
साहित्यिक अध्ययन 


का पक्ष भाषा और णै जी 


बुशललाभ वी काब्य कतियों मं ढोला मारवणी री चौपई और 'माधवानल वाम 
फदला चौपई” सयप्रयम भात रचनाएं रहो हैं। ढोला भारवणी री चोपई!' में 
चौपदयां का छोडबर जो उसवी स्वय की कूति वही जा सबती है दांहा सर्मा वत 
शेष भाग अप भ्रण वालीन प्राचीन प्रवधो से या लोब प्रचलित पारम्परिक लावा 
म्यान से ग्रहण किया गया प्रतीत्त होता है। बुशललाभ न स्वय इस वात का सकेत 
ढोला मारवणी री चौपई बे प्रारम्भ म ही दोहा घणा पुराणा अछ”, चौपई बध 
कीधा म पछइ” लिखकर दिया है। ऐसी स्थिति म दोहो वी भाषा बुशललाभ के 
बाल से बहुत पूर्व की निश्चित होती है ! 
ढाला मारू रा दोहा! ग्रथ का सपादन करने वाले सपादक त्रय न इन दोहो 
की भाषा को माध्यमिक राजस्थानी' कहा है। डा मोतीलाल मेनारिया ने स्से 
डिगल भाषा माना है। ५ गौरीशकर होराच-द ओना 7 इसे तत्यालीन बोल 
चाले की राजस्थानी और डा शालोंत वादविल न॑ प्राचीन मारवाटी गुजराती 


की सचा दी है 

बुशललाभ का जपश्नश सार्त्यि का अध्ययन अत्य ते सूक्ष्म भर व्यापक था 
यह उनके द्वारा विरचित अधिकाश कार्यो की प्राचीन परम्परा से और 'ढाला 
मारवणी चौपई' मे दृह्ों से सम्बाधत उक्त कथन से ही स्पष्ठ है। अत यह 
स्वॉभाविव है वि. उनवी रचनाओ पर परम्परागत पाडित्य की छाप अवश्य ही 
रही होगी। माधवानल काम वदना चौपई' में भी एसे अनेक दोह सक लित हैं, 
जिह वुशललाभ ने ढोला मारू रा दूहा के प्राचीन सस्क्रण था उसीक समान 
कि ही प्राचीन सटश काटों से यथावत उद्धत किया हांगा। उस प्रकार के दोह 
भर गांधाए अय प्रेमक्यानको के प्राचीय रूपी और अपश्रश कालीन सदश 
काव्यो म भी खोजी जा सकती हैं। यह सम्भव है कि इस रचना में भी अपनी 
भाधा को अपन कालेसे पश्राचीव दिखाने का उतका उद्देश्य रहा हो और इसीस 
उसम इस प्रवार के दोहा वी यथावत्त उद्धत किया हो। 

ढोता मारू री चोपई मे विरचित चोदइयां में भो दोहो के अनुरूप भाषा के 
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निर्वाह व प्रयाय बिया गया है, लेविन अतर स्पष्ट हो जाता है। इगबी भाषा 
बे सरलोगरण बी जार अग्रसर हुई डिगल वा ही रूप कहा जा सत्ता है । पिगल 
शिरोमणि , मद्रामाई दुर्गा सातसी जगदम्या छद॒या भवायी छाट म विशुद्ध 
डिगल भाषा ता प्रयोग स्पष्ट दियाई दता है। अय ग्रयोंम तदगुगीन बालचाल 
यो शापा वा प्रयोग बिया गया है जिसभा अ्रयोग घम प्रचार टतु प्राय सभी जैन 
सतगरत बाय हैं। यहाँ वुशलताभ व ग्रधोम मिवाता वाली साय भाषागत 
विशेषताओं वा विवेचन बिया जा रहा है-- 

। अद, और अउ के प्राचीन प्रयोग 

2 ण और 'त घ्वनियाँ 

3 मधुरता व लिए शब्दात मे डा' था डो! प्रत्यय वा प्रयोग 

4 सत जे वे आलि निपातो वा प्रयाग 

5 पादगृत्यध भत मे हू ज, य र, दा प्रमोग 

6 ब्रियाआ का अपुना सिकीक रण-- मथा भरति सहति, आदि 

7 शब्दा म द्वितवर्णात्मक प्रयोग यथा तुल्तउ, तुश्ण, मज्झ 

8 शऔर प व स्थान पर स बा प्रयोग 

9 मूर्धाय 'छ' ध्वति वे सबेत वा अभाव 

0 खबरे स्थातपरमुध ये प चिह्न वा प्रयोग जिसकी ध्वनि ख' ही होती थी 

]] भूतवालिय' वहुवचनात्मव लिया शब्टो पर अनुमासिक्य बिदु का प्रयोग 

बुशलताभ की भाषा म इस प्रदार हम जहाँ पुरानी भाषा वे रुप बी झलब' 
द्त हैं, वही अपय वाल घ विव सित नवीन रूप बी भी । 

अपनी परिवत्राजव प्रवत्ति व बारण अजित नान और तदयुगीन परिनिष्ठित 
भाषा युक्त साहित्यिवा परम्परा वे अगुस्तार उसबः साहित्य मं पास पड़ोस को 
गुजराती, सिंधी, पजाथी मालवी भाषाओं की शब्दावली य भी प्रवेश पा लिया 
है। उसमे वही मारवाडी, मवाडी, तो कही माडी, मालवी या दूढ़ाडी वे शब्ट रूप 
भी काव्य वी शोभा बढाते नजर आते हैं। शब्दावली म॑ तटभव और दशज शब्द 
सम्पदा का बाहुल्‍य हैं-- इनकी तुलना मे तत्सम शब्दावली अत्यल्प है। अरबी, 
फारसी आदि विदेशी भाषाओं वे शब्द भी इन वाव्या मे दिखाई दे जात हैं. पर वे 
गिनती के ही हैं। वुशललाभ वे का यो वी विपयवस्तु सनातन है अत एस 
साहित्य बे लिए परम्परागत साहित्य का श द भडार ही पर्याप्त पा। 

देशज शब्द बाहुय और पाश्ववर्ती बोलियो वे नाना रूप शब्दो थे मणिवाचत 
सयोग ने इन काध्यों की भाषा म विशेष माधुय और सादव की सप्टि बर दी है। 
देशज शब्दों के कतिपघ नभून हैं--साढियाँ, ओलग, परिघन, खात झाद्यी, रीठ, 
थोबड, डोभू, सरठी मागणहार, वाहला, घात्यठ, अमृझद नाठठ, अवखर, 
आउध, आरिसो, आातरो, उचाकछो, गवाणि, जगीस, झा नाह दुवाल, परणी- 
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पूठई पूतली, मावीत्र, भाणेजा, दीज वैरागण वाजीत, सोहामणी, सिरहर, 
सूडा आदि। 
पाश्ववती इतर प्रा तीय भाषा शब्टावली के पमूने चाहदी चगा, लज्ज 
भज्ज से रत्ता नोनू कित्ये, (पजाबी), ऐम जेम, बेस, तेडक, मोकछड, सू» 
घरना, थई, मूक गयु, एवलू, माणस पामी जवा (गुजराती), पठावइ जिम, 
तिम इम, आए सुटाए चलाए (व्रज)।॥ 
सम्पूण का ग्रथो मे गिनती दे जो विदेशी शब्द मिलते हैं, वे हैं---दरबार 
साहिब सलाम, कागल, दाम अरदास, मुसताक, वगसो, फ्तह, नजर, यवास, 
क्माण फौज दाम दीनार फदिआा जुदा नफर, खुरसाण जीन निसाण हलाल 
महल फुरमाण हवीवत आदि पर्याय और अनुरणात्मवा शदावली क्री भी 
प्रचुरता उनके वा य मे देखने को मिलती है जिहान काव्य सौदय मे वद्धि तो नी 
ही है--साथ ही जो कुशलताभ के भाषायान का द्योतक भी है। 
पर्याय झब्द-- राय राइ राव राऊ राजा, नरपति, भूपति, नपति, घणिया 
स्वामी भाह वालहा, वत्लह वालभ, प्रिय, प्रियतम, प्रीतम, प्रीउ प्यारा, सयणा, 
सज्जन, साजण, सायण, प्राणप्रिय, प्राण अधार क्त, भरतार आदि॥। 
कतिपय शब्द ऐसे भी है, जिमकी पुनरावत्ति शब्द के अथ को विशेष प्रभाव 
शाली बनाने वी दष्टि से की गयी है --यथा--लस्ट-पुस्ट मागीतागी तरल सरल, 
अरथगरथ जरा जुफ्त, दाम दलेल साणदाण, खलभल डब डब बववछती--- 
अनु रणात्मफ खादावलो--खडहड, धडहडी, गडडई, कडडति, बडककई, 
झलहलइई गहगहइ, महमहइ विलबिलइ। 
पहले बताया जा चुका है कि कुशललाभ के साहित्य की भाषा मध्यकालीन 
साहित्यिक राजस्थानी और लोकभाषा का मिश्र रूप है और पिंगल शिरोमणि 
आदि भ डिगल का विशुद्ध रूप। ढोला भारवणी चौपई और माधवानल बाम- 
कटानादि का-्य अपन्रश थी परम्परा के काययग्रय है-- भत इनमे अपभ्र श की 
छापा का होना स्वाभाविक है। भय काया में जन सतो वी परम्परानुस्तार बोल- 
चात कौ राजस्थानी भाषा वे दशन होत हैं। अपभ्र श बे कतिपय श-ट नीचे दिये 
जा रह हैं, जिनया कुशललाभ वे काब्यो म प्रयोग हुआ है। 
भरगाण, याण, णाटक' पज्ज क्‍ज्ज, घज्ज, पठिज्ज, मज्जछ, अटूठ उजट्ट 
थट्टों मान, मयण मुद्ध लुद्धी, सिद्धा, दीध्धा, जुद़, हवद्ध, हत्थ कत्थ आदि। 
कुशललाभ ने यत्र-तभ्न सस्द्ृत भाषा के पाडित्य और विविध विद्याओं कै 
अध्ययन से प्राप्त शब्द सयोजन द्वारा अपन साहित्य को सारगर्भित बना दिया है। 
बई स्थल ऐसे हैं, जहा उोने सस्कृत हे पूरे के पूरे प्राचीन छुमाषित श्लोक ही 
दे दिय हैं, जो उनके सस्कत चान के साक्षी बन सकते हैं। माघवानल वामकदवा 
चौपई मे ही ये विशेष रूप से प्रयुवत हुए हैं । 
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प्रिया स्मत्वा सदय स्फुटित हटथी मामथ वशात। 
भहा 'हाहा | हा हा! हरिः हरि मृत प्ोडपि पधिक' ॥ 
(मा० का० चौ० 573) 
विद्वत्व च नुपत्व च, नेंव तुल्य कदाचन। 
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सवन्न पूज्यन ॥ (मा० का० चौ० )9) 
आज्ञा भड गेन नरेद्राणा महता मानमदन ) 
पुथक शय्या च सारीणा शस्त्रवध् उच्येते ॥ (मा० का० चौ० 9) 
भाषा के सोष्टद मे लोक प्रचलित कहावत्तो-मुहावरों वा यधोचित प्रयोग 
सदेव वाछ्ित रहता है। कुशललाभ थी भाषा प्रमुष रूपसे लोक व्यवहार पी 
भाषा ही है--भत् उम्गे लोकप्रचलित क्ह्टाकतों मुहावरों का स्वत भा जाना 
स्वाभाविक है। इनसे बाब्य मे प्रसाद गुण वी वृद्धि हुई है जिसो काव्य को सहज 
बाधगम्य बना दिया है और सांथ ही रम परिपाक से सहयोग दिया है) आलोच्य 
काव्या में प्रयुक्त मुहावरों से युवत क तिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं । 
(() गम गोचर मन माह ने राखि (ठो० मा० चौ० 28) 
(2) यें सिधावउ मिध करउ (मा० का०) 
(3) लूण हराम करे सुहिव (ढो० मा० चो० 4) 
(4) जब थी हम तुम्ह बीछक या तब थीनीद हराम (भा० का० चौ० 443) 
(5) हूपा राप राज्ये जीतीवी सद्धही (म० दढु० सा०) 
हसी प्रवार हँसी उडाना, पाह खोजना, बारे जोहना, दिन गरिनना, जले पर 
घमक छिडकना, आँख न लगना, हवा होना क्लेजा फटना, घात सेलना, हाथ 
मलना, दूध वा मेह बरसनता जैसे अनक मुहावरे काव्य भे पगुक्त हुए मिलते हैं। 


कहावतों के उदाहरण 
' रोवणछेह विल्लग्गिइ, अवसि अमगल होइ 7 
“नींद तु नाव३ त्रिहु जर्णाँ, कहु कामिणि किहा 
/'घृण सह, बहु रणों, वयर यदुक्कइ जिहाँ ॥399॥ 
'ेलि विछोह्या पानडा दिन दिन पीछा होइ” 
“नारी नरवइ ततजल सर पत्थर केकाण, 
“ञ सातेइ आँधका, फेरणहार सुजाण' ॥ 52]॥ 


शब्द शक्तियाँ 


वुशललाभ ने अपनो कतियो मे अप्निया, लक्षण और व्यजना--ती नो शब्द शवितयी 
का यथोचित अयोग किया है। अभिधात्मक उव्तियों का ही उनमे प्राचुय है+ पर 
लमणा और “यजना के प्रयोग भी विरल नही हैं। इनके प्रयोग से भाषा मे मौज, 
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माधुय और प्रसाद जैसे गुणा थी अभिषद्धि हुई हैं। नोये सशणा और व्यजना 
शट शक्तियों के प्रयुतत उदाहरण दिये जा रहे हैं--- 


लक्षणा 
हीयडा भीतरि पद्रमि करि, उस्गा यल्लिर रूदख ) 
मित सल्लइ नित पहलवद्द, पिच्च नियल्ला दुस्प ॥ 
(मा० बा० क० 346) 


व्यजना 
न मए रून विहीय, अमगल, होइ तुम सब सिद्धि । 


विरहिं धम कुविया, गलती ए मुज्ञ नयणाई ॥ 
(मा० का० व० 364) 


गण 
कुशललाभ क॑ समग्र काव्य मे प्साद गुण का प्रामुख्य है! केष्ट कत्पना का आक्षय 
पाडित्य प्रदशत की भावना या अस्पष्ठता को भावना के दशव कही नही होठ । 
तदयुगीन भाषा और भाव भगिमा को समझन बाला बोई भी सुधी पाठक उ्तक 
कायम रस ले सकता है। 
सखी ए | आमण दूमणी, मारगि कभी काइ। 
जैऊ जीवन वत्लहा, तउ चलिया जाई ॥ (मा० बा० क० 347) 
माधुय गुण युकत वणन मे टठ डढ़ परुष वर्णो के अतिरिक्त के से मे 
पय्यत स्पश वर्णी हस्वस्वरों, अल्पसामांशिक पदों तथा अनुनासिक ध्वन्िमो की 
व्यवस्था रहती है। वुशललाभ बे सदश का थग्राथ! के प्रसग मे यहे ग्रुण "शनीय 
| कृता मइ तू बाहरी, नयण गरमाया रोइ। 
दृत्याली छात्रा प्रद्या सीर निचोइ निचोई॥ (मा० का० क० 437) 
श्र गार रस के वणतों मे वैसे भी माधुय गुण का मिलना स्वाभाविक ही है । 


शेती 

बुशललाभ के साहिए्य मे हम राजस्थानी साहित्य वी परम्परा क अनुसार चारणी, 
जैन और लौकिक तीनो ही प्रकार की शलियों के दशन हो जाते हैं--पर जन और 
लौकिक शैली का हो इनम प्राचुय है। इन परम्पराओ का पालन करते हुए कुशल 

लाभ न जहाँ सरल शली का आश्रय ग्रहण किया है, वही अलक्त मोर गूढ शैली 

अयाग की भी कमी नहीं हैं। कथन की दृष्टि से उत्तम, सध्यम और भय पुरुष, 
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तीनो ही शैलिया वा प्रयोग नरते हुए भी प्रघानता आय पुरप शैसी वी दियाई 
देतो है। बवि वे साहित्य में इपी कारण वणनात्मनता का आधिषय है। रीति ये' 
आधार पर वुशललाभ ने यँदर्भी, गौडी और पांचाली तीनो ही शलियों का प्रयोग 
किया है। 

मुशललाभ ने लाक शैली वो अपनाते हुए अपय यथा याब्यों म॑ लोग मानस 
की यथाय झाँगी पो प्रस्तुत विया है और उस युग भी घाघी यो मुपरित क्या 
है । लोव जीवन बी सहज स्वाभाविक भावगाएँ उसमे प्रेमी युगल के माध्यम से 
प्रकट की हैं। एक आचार्य वी नपक्षा वह जन बवि ही अधिक है। उसेन लोग मे 
प्रचलित अनेव प्ररूढियों वा लोक्किता ते सरपश मे साथ अपनी रचनाओं मे 
प्रयाग किया है। ये प्रसढियाँ हैं, स्वप्न प्रसद्ि, शुव' प्ररूढि, और योगी-योगिनी 
प्रादुर्भाव प्ररढिं अ'दि। 

माधवानल कामवदला चौपई ढोला मारवणी चौपद और भीमसत हसराज 
चौपई में बह सदेश रासब के समान सदश प्रेषण शली वो ग्रहण बरता दिखाई 
देता है । इन प्रेम-बचाओ का श्रष्ठ अश भी इनमे निहित प्रेमी थुगलो बे विरह 
वणन और उनम सदेशो हे पारस्परिव आदान प्रदान वे प्रसयों को ही वहा जा 
सबता है। माधवानल बाम कदला चोपई म विरह विदग्ध मांघव मे द्वारा बटाऊ 
के माध्यम से वटला के पास पत्र प्रेषण और बदला वा पत्नात्तर ढोसा मारवणी 
चौपई म प्रिय वियोग म॑ प्रींच पक्षिय/। ब माध्यम से मारवणी द्वारा ढोला को 
अपनी विरह-वेदना से सर्मा वत सदश प्रेपण का प्रयास मालवणी के द्वारा पूगल 
नै लिए प्रस्थान कर गए ढोला को मनागर लौटा लाय हतू शुव के दारा सदेश 
प्रेषपण और 'भीमसन हधराज चौपई मे मदन मजरी के द्वारा शुक के माध्यम से 
भीमसेम मे पास प्रणय प्रस्तावके प्रेपण का प्रयास इसी शली मै भ्तगत परिगणित 
किए जा सकते है । 

'माधवानल बाम क्दला चौपई” और स्थूलिभद्र छत्तीसी' मे बुशललाभने प्रेम 
वी सात्विक्ता और प्रयाढता वे निह्पणाथ दृष्टा त शली का आश्रय प्रहण विया 
है, तो स्वक्यत थी पुष्टि स्वरूप ढोला मारवणी चौपई और माधवानल काम 
बदला चौपई' में सूवित-पद एली का अपनाते हुए पुरातन प्राकूत गाधाओं का 
माश्रय लिया है। 

कुशललाभ मे अनुभूति वी सबल अभिव्यक्ित के लिए सवाद शली को ग्रहण 
क्या है। प्राम समग्र प्रेमाख्यान काव्य सवादमय बन गय हैं। व्ससे रसिब' लोगो 
बे लिए ये ग्र थ रचिकर हो गये हैं। माधवानल एवं क!म क्दला और ढोला और 
मारवणी के पारस्परिक प्रेमालाप, प्रश्त पहेलियो और अय लघु प्रसगो म भी 
सवाद बडे सटज ओर चुटीले है। ऐसे ही प्रसगो का सयोजन वर वुशललाभ ने 
“माधवानल काम कदला चौपई मे इंद्र और अप्सरा जया त, काम कदला और 


कफ 


60 | बुशलप्ताम 


उसकी माता डोसा मारवणी चौोथई में पाजा विगस और सास, उम्रा और 
सायन्तसिह होता मौर मालवणी, मारवणी और उसकी सियाँ, दौला और ऊँट 
योगी और दोला तजगार राम' मे तजगार और योगी, तजगार और राशस 
तैजगार और व्यतरी त्तजसार और उसयी माता जे मध्य सवाद, 'स्पूसिप्द्र 
उत्तीसी' में स्थृप्तिभद्र और गोशा का सवाल, 'भीमगेत हमशाज चौपई' मे योगी 
और महा समजरी तथा भीमसेग, हम और हसिनी, 'महामाई टर्गा सातसी' मे 
दवी और महिपासुर सवाल देवी और देवताओं वे #ध्य सवाद, शुभ और सुग्रीव, 
सुप्रीव और दवी घण्ड मुण्ड और दयी और रत बीज, तथा 'जिगपालित जिन 
रक्षित गग!' मे जिनपालित, जितरक्षित और सलग तथा देवी मे मध्य सवाटों की 
सध्टिबर बचा प्रथाह मं आबपणपदा किया है । 

गुशलज्लाभ ने ढाला मारबणी चौपई “माधयानल वाम बदला चौपई 
भौर रयूलिभद्र चोपई” मे उपासम्भ शंल्री का उपयोग विया है। माब्यों मे यह 
शैली प्राय प्रिय व प्रेम शैधित्य वी अवस्था म प्रमियो द्वारा प्रम की सुधि दिलाने 


हेतु भपनाई गई है । 


बाव्यों में प्रयुवत छन्द 
मुशललाभ साहित्य शास्त्र 4 पडित थे । सस्वत, प्रावत, अप भ्रण, डिगल, पिगल, 
और पतिमय लोव' भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। भाषा और साहित्य 
के आचार्यों बे सा नध्य म रहकर उ'होने विविध प्रवार वी विद्याओ का अध्ययन 
बिया था। इही विद्याओ में छ-दशास्त्र भी एक्है जिसके वह सुविज् पडित थे। 
उनके छद शास्त्न बे पान का परिचायक प्रथ पिंगल शिरोमणि है जिसम 
उहोने पिगल और डिंगल वे छ दा का विशद निरूपण किया है जिसका परिचय 
पहले दिया जा चुका है। इससे यह भी नात्र होता है कि उहोने अपने पूववर्ती 
आचार्यों क छद प्रथा वा भी सम्यक अवलोकत विया था । 

बुशललाभ न अपने समग्र साहित्य म जिन छदो का प्रयोग किया है, वे इस 
प्रकार हैं-- 

माधवानल कामकलला चौपई मे कुशललाभ ने वस्तु चौपई, गाहा, इलोक 
(जनुप्टुप) दूहा, सोरठा मालिनी शादूल विश्वीडित कवित्त, पाघडी त्तथा 
शिवरणी छ'दो का प्रयोग विया है, पर सर्वाधिक प्रयोग दृह्दा जौर चोपई का हां 
हुआ है। शेप छद नाम मात्र के हैं । 

ढोला मारवणी चौपई”, तेजसार रास चौपई , भीमसेन हसराज चौपई 
भादि प्रेमास्पानक या चरिताख्यानक रचनाओ मे दूहा चौपई, काव्य वस्तु 
सोरठा गाथा आदि का और “दुर्गा सातस्री' जैसी स्तुतिपरक रघनाओ में 
छप्पय कवित्त हणुफाल, नाराच, भर्द्धनाराच, भुजगी, मोतीदास, पाधडी, गाथा, 
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बचोटब, रेमन (रोमक) लोसावती विअवघरी, आर्या आदि मे साथ साथ सावझडा 
और दूहा मावश्नदा जमे छदद प्रयुवत हुए हैं | नवबपर छाद, जगदम्वा छाद, या 
भवानी छद तथा गोडी पाश्ववापथ छ'द में बधि न दृष्टा, घौपइ और हाटनी छटो 
मत उपयोग किया है। मालिनी, शिखरणी, शार्टूल विक्रोडित, गाया भार्या आर 
अनुष्टुप जैसे छद सस्कत वी परम्परा में तथा गाहा दूहा, सोरठा बस्तु, पाधडी, 
घउपई जसे छद प्राकतिक और अपभश की परम्परा से ग्रहण किये गये हैं । 
इससे स्पष्ट है कि सस्कृत वा पाडित्य दिखाने के लिए कुशललाभ ने शास्त्रीम 
छदां की रचना अवश्य भी है १र अधिकाश वणन मागध छदो मे है जी आभीर 
सस्वत्ति वी विश प दन रही है। सोरदो भौर दूहो वी छटाएँ अपने पूरे प्रवाश स 
देदीप्यमान दीखती हैं। इनका श्रय वहाँ तक बुशललाभ वो दिया जा सकता है, 
मह शोध का विषय है। हाँ, वणनात्मक अशो में चोपई छद थी रचना उनवी 
भपनी है जो तत्कालीन वणन एवं चरिश्र ग्रधो बी शली है। इसमे बोई विशपता 
नही है। 
मुशललाभ द्वारा प्रयुवत क तिपय छदो के सक्षण नीचे दिय जा रह हैं। 
गाहा प्राकत बाल वा अति प्राचीन छ द हू। सस्कत मे इसे गाथा या आर्या 
नाम दिया गया है। प्रावत पेगलम मे गराह्ा यो सत्तावन मात्रा का छद॒ कहा 
गया है, जिसदे प्रथम चरण मं 2 दूसर मे 8 तीसरे मं [2, और चौथे मे 5 
मात्राएँ होती हैं। इसमे उत्ताईस भेद मान गये हैं। माधवानस कामक्दला चौपई' 
में कवि ने प्राकृत और अपध्र शवाल मे प्रचलित गाधाओ वा यथावत गुफ्न क्या 
है, पर भाय रचनाओं म उसमे स्वरचित गाषाआ। को भी स्थान दिया है । 
चौपई' छद बी प्रमुखता उत्तर अपभ्न श वाल म हुई थी, पर इससे पूथ भी 
रारहपा भादि बीौद्ध ववियो न “चौपई' या प्रयोग क्या था। पद्धति और छप्पय 
छद भो इसो प्रभार अपभ्र श वाल से प्रयुवत होते आये हैं। पडडी या पझटिका 
अप भ्र श काल का मुख्य छद रहा है। 'प्रावत पगलम्‌ के अनुसार इसके प्रत्यव" 
चरण म चार चतुर्मात्रिक गणो की रचना की जाती है, जिनम भा तम चतुध्कल 
“पयोधर' (जगण) (हाना आवश्यक है )) स्वयभू छदस (6-60) मे इसकी 
व्यास्या इस प्रवार भी गयी है--सालह मत्त पराभाउलअ (छ चव छ) सविरइभ 
सक्लुभ। (तचेज) चआर चउवक, त जाण॑सु पद्धडिया घुबअ । 
छप्पय छद भी अपश्रश काल का ही छ द है। 'प्राकत पंगलमू्‌' मं इस 
रोला और उल्लाला केयोग स बना छ द कहा गया है। रोला छद की गण« 
व्यवस्था []) बताई गई है। इसके श्रत्यक चरण पर  3 पर यति होती 
है। उल्लाता के दो चरण 28, 28 मात्राओ के होते हैं और प्रत्यक चरण में [5- 
3 पर यति हीती है। हमच द्र न॑ इसे मागध ववियो (भट्टो) का प्रिय छद कहा 
है, जिसम ये पशस्ति गान करते थ। वीर-बाव्य के रचनाकारों वा भो यह 
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अतिप्रिप छद॒ रहा है। 

चस्तु छद भी अपभश वा ही है। इस वत्यु ही माना जाय तो इसके चार 
पद पटवदी ब' प्रथम चार पदा वे अयुरूप 24, 24 माश्नाओं वे होत है। इसी व 
अप नाम का व! रडडा भो मितत हैं। जैन साहित्य म इसका प्रचुर प्रयोग हुमा 
है। भरतश्वर बाहुबली रात म मात्रादि वे इ ही लक्षण से युक्त प्रमुवत छाद वा 
'रडडा वहा गया हैं। हमच-द्व न भी रड्डा यो स्पप्टत वस्तु कहा है (छदों 
नुशासन ५/23) | कुशललाभ द्वारा प्रयुक्त वस्तु छद दे प्रथम चरण म 0, 3, 
द्वितीय मं 0, 0 8 ठृतीय मे 0, ।7 चतुथ म 3, [[ और पांचवी में 3, 
4 मात्राएँ दी गयी हैं। रड्डा वे अनेक भद हैं। तालकिनी पामक्एक भेद मे 
दूसरे और तीसर चरणों मे 28, 28 माषाएँ हैं, प्रथम म 6--7<-23। एवं 
भय भेद चारनेन्री म 28 28 के द्वितीय चरण और प्रथम चरण म 5 --7 5 
22 मात्राएँ बैठती हैं। सभवत चस्तु बे लिए यही भेद व्यवहृत हुआ है। कुशल 
लाभ के द्वारा प्रयुकत वस्तु छद॒ वे यह बहुत निकट है। 

सालिनो छ दवा एक अम नाम मजु मालिनी भी सिन्नता है। यह एक 
गणवत्त है। इसब प्रत्यवे चरण मन न मय ये गणानुसार 7, 8 अक्षर तथा 22 
मात्राएँ होती हैं (छद प्रभावर पृ० 90) और शिषपरणी छ द मेय मन सभ 
ले गे गणानुसार चरण के अथमाथ में 6 और उत्तराध में ] अक्षर होते है 
(छ० प्र० पृ० 8) ! 

इलोक' (अनुष्दुप) वे चारो पदो म पाँचवाँ वण लघु और छठा वण दोष हो 
और समएदा मे सातवां वण भी लघु हो इसके अतिरिक्‍त्र भय वर्णो के लिए कोई 
नियम ने हो, उस श्लोब वहुत है (छद प्रभाकर, पृ० 30)। 

दुहा--दाहा के विषम चरणा म 3 और सम चरणा मे । मात्राएँ होती 
हैं। मात्रा, वण, चरण ढाल, विषय वणन जादि की दृष्टि से अयक भेदो का प्रयोग 


फुशलज्ञाभ क साहित्य म हुआ है। 
सारसौ--छ-द मे 27 माषाएँ होती है, जिवम 6,]] पर यत्ति औौरअ त 


मर गुरु होता है। हे 
विभगी-- इसके प्रत्येक पद मे 32 मात्राएँ होती हैं। जिनम ]0,8,8 6 पर 
यति, और अत म भुद वण होता है। 
ओटक-- बे प्रत्येश चरण मे चार सगण (!5) होते हैं। कवि ने इसका 
प्रयाग मरते समय गणों के गणना निर्दाह मे नियमो की चिता नही की है | 
सोरठा--यह दोट से एकदम उल्ठा छद है। इसके विषम चरणों में [] 





॥ सदश रासक भूपमिता हा विश्यवाय श्रपाद त्रिपांडो, १० 05 
2 आए काछ के अज्ाउ हि) रास काब्य डा हरिशकर 'हृरेश १७ 35 
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और सम चरणों मे 3 मात्राएँ होतो हैं, तथा प्रथम और तोसरे चरण की तुक 
मिलती है। 


सगीतात्मकता 


विविध प्रकार के छदा म रचना करत हुए कवि ने जहाँ अपन काव्या वो शास्त्रीय 
तथा साहित्यिक रूप दिया है, वही जनरुचि के अनुरूप बनाव और अपने धर्म 
प्रचार की दप्टि से तत्वालीन प्रचलित लौक्कि और शास्त्रीय सगीतात्मक बधा 
वो भी अपनाया है। इसके लिए उसने सगीत शास्तीय रागो और ढ।ला बा आश्रय 
लिया है। इनके प्रयोग से काव्य न ग्रेम रूप ग्रहण कर लिया है! रामो म 
आसावरी, रामगिरी, मौडमलहार, श्री खभायती, सारठी, सामेरी, वे दार, गौडो, 
गूड गौडी, गुडी गुजराती ध यासिरी तथा हुसैनी प्रयुक्त मिलती ह तो ढालो मे 
बेली नी ढाल, मृ गाव लेखानी ढाल, रहुनी ढाल, गीता छदा नी दाल, जतीनी 
ढाल, डूगर दानी नी ढाल व्यवीसनी ढाल, सधिनी ढाल, वाहली ढाल, सिंध नी 
ढाल, सामेरी ढाल और उलत्लाला ढाल मे रचना की गयी है। इनसे यह निष्कष 
निवलता है कि कुशललाभ समीतशास्न वा चाता हान के साथ ही प्राचीन जैन 
परम्परा का एक दक्ष धम प्रचारक भी था। भीमसन हसराज चौपइ प्ृज्यवाहण 
गीत, पाश्वनाथ दशभव स्तवन म मुख्य रूप से रागां और ढालो के प्रयाग किये 
गये है । 
राग आपावरी प्रात वालीन राग के रूप म॑ असिद्ध है--दस बात को ध्याव 
मे रखत हुए कुशललाभ न भीमसेन हसराज चौपई' में (ची० स० 29) प्रात्त - 
कालिक वणन तथा श्री प्रृज्य वाहण गीत म॑ (छ० ,व) स्तुतिगान इसी राय मे 
किया है। रामगिरी (वर्तमान रामक्ली या रामक री) प्रात कालीन सधि प्रकाश 
राग के रूप मे प्रसिद्ध है--जिसम भवित, निर्वेद की भावना के साथ वियोग 
ख्गार का वणन किया जाता है। कुशललाभ ने 'पूज्यवाहण गीत मे भवित और 
निर्वेद के उपदेश का गान तथा 'भीमसेन हसराज चौपई” (चोौ० 20] 202) म 
भीमसन की वियोगावस्था म निर्वेद वी अभिव्यवित इसी राग के माध्यम से कराई 
है। गूढ मल्हार (गौड मत्हार) ऋतुप रक राग है। वर्षा ऋतु मे गामे जाने वाले 
इस राग में श्य गारिक वणन प्रस्तुत किया जाता है--पूज्यवाहण गीत” (छ० 
64 67) म राग के उक्त लक्षणों का पालन करते हुए इस राग से आबद्ध छादा 
म वर्षा ऋतु का बणन ही प्रस्तुत किया गया है। श्री राग की प्रसिद्धि सायकालीन 
संधिप्रकाश राग के रूप भ है। इसम भक्ति और निर्वेद की अभिव्यव्ित की जाती 
है। बवि ने 'जिनपालित जिनरक्षित रास” में निर्वेद भाव के जागरण देतु दक्षिण 
वनखण्ड के वीभत्स वर्णन प्रस्तुत किये हैं। खभायती (बभावत्ती, खभायची) तथा 
सोरठ या सोरठी रागा का अमुय रस रसराज शुगार है। बुशलसाभ न पाश्व 
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साथ दशभर हवन! मे य्रभायती या और 'भीमसन हसराज चौपई” मे स्तारठी 
राग वा अपार स्गारिय वयना जे! लिए ही मिया है । 
राप बदारों लोक प्रचलित राग रही हैं, जिसवा प्रयोग अनेव' मकत वरबिया 

ने अपन पदो मे किया है। यह एवं साध्यकानीन राग है तथा बेदारी और नेट 
केदार से भि न है। मेदारी 'दीपय राग थी, पौँचदी रागिपी है और नंद कंदार 
वाडव जाति वा एन सवर राग है, जो रात व दूसर पहर मे गाया जाता है। 

हे सामेरी (सावेरी), ब दार, गौडी, गूड गोडी, गूडी-गुजराती और घायाप्तिरी, 
हुर्सनी वा अब कोई प्रचार नहां है। ध यासिरी और केदार वे शास्त्रीय प्रयोग 
अवश्य मिलत हैं। 


काब्य दोप 

काव्य म मुख्य अथ यी प्रत्तीति म जहा बाधा हो, वहाँ वाच्य दोष भाना जाता 
है। बाधा उत्पन करो वाले ऐस दोधो मे शब्दों का अशुद्ध प्रयोग परम्परा विष्द् 
आचरण आदि वी परिगणना होती है। राजरथानी मे इस प्रकार ने ग्यारह दोप 
माने गये हैँ, जिनके नाम हैं। अध, छववाल, होने, निनेग, पागलो, जात विरोध, 
अपस, नाल छेद, पपतठूट, बहरो और अमग्रल। इसमे कोई सदेह नहीं कि समप 
कवि सदा सतक होकर काव्य रचना बरते हैं फिर भी वही त कही उनसे भी 
श्रुदि हो जाना सभव है। क्शललाभ के काव्य मं भी इनम से कई दोष हम लिखाई 
दे जाते हैं->यथा राजस्थानी से भाषा के शब्द प्रयोग से उत्पन छबकाल दोष 
(भी० ह० चौपई- दूहा स० 385), कायम विन्नष्टवा के कारण अधथ प्रतीति 
भे बाधव अएस दोष (मा० का० क० चौ० दू० 305) काय की पारम्परिक 
परियाटी के विरुद्ध मममान ढग के वणन से उत्प न नाछछेद दोष, द्विधात्मक अथ 
युवत्‌ भ्रमोत्पादक शब्द योजना के कारण बहरो दौप, छ द के किसी श्रथम चरण 
के प्रथम और अतिम क्षक्षर के योग से भमगल सूचक शब्ठ निर्मिति से उत्पत 
अमगल दोप, सवा ग्राम्य या लौकिक शद प्रयोग से कविता म॑ ग्राम्यत्व दोष 
ओर ब्रीडा जुगुप्सा तथा अमगल भावों का आभास दन वाले अश्लीलत्व दीपे वी 
प्रतीति हम मवश्य कुधललाभ के का य में दृष्टियोचर होती है । 


कथानक रूढियाँ 

कथानक रूढियो की सयोजना हर प्रकार के साहित्य मे उपलब्ध होती है, पर 
विशेष रूप से लोक मुखी साहित्य मे। कुशललाभ भी थोक का कवि है अत' यह 
स्वाभाविक है कि उसने अपने साहित्य मे खुलकर इनका भ्रयोग किया है। पतिपय 


प्रसिद्ध रूढिया निम्न प्रकार हैं-- 
प्रेम परीक्षा, सदेश वहन, पहैलियो ओर गूढाय पृच्छा का आयोजन, तिरस्डृत 
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प्रेमिवा द्वारा लाछा, भविष्य-यूचक स्वप्न टशन, अप्सराओो, यक्ष यक्षियों या 
ब्यत्तरियों से विवाह, पुनन-म, देशनिदाला, भूतप्रेतों दर सहायता, मृत प्राणिया 
को जीवनदान, मोनि-परिवतन, दिव्य-जा'म, मत्रादि शवितमों द्वारा चमत्नार 
प्रदर्शन, सेचरी विद्या यी सिद्धि, शाप और वरदान रूप परिवतन, कम फ्ल, 
पशुपक्षियों द्वारा सदेश प्रेषण, अभिमत्रित फल भक्षण से गभश्चिति, सौतिया डाह, 
बन मे भटव जाना और सक्टा से सामना, मत्र द्वारा स्थाय परिवतन, अपहरण 
और प्रेम सघटन, निजन स्थान में रूपसियां से भेट, अदृप्ट होने थी विद्या, दिव्य 
विद्याएँ, राक्षसा द्वारा विष्न, अति मानदी शव्तिया वा राहयोग, सपदण से मृत्यु, 
रूप-दशन ओर श्रवण द्वारा आसवित, मत्रयुद्ध, पुष्पवष्टि, आकाशवाणी, शवुनों 


द्वारा भावी समेत, दोहद ब।मना, जलन्नीडा मनोग्ामना पूत्ति हृतु गौरी पूछत, 
बीडा उठाना । 


अलकार 


मुशललाभ न स्वरचित पिगल शिरोमणि ग्राम के अलवार प्रकाश मे अर्था 
लबारो पर ही विश प्रकाश डाला है शादातकारों पर नहीं । पर इसके विपरीत 
उसमे स्व॒रचित काब्प-न्य्घा में शब्दालवार और भर्थातवार दोनी का ही सहण 
रूपसे प्रभूत प्रयोग शिया है। 
ययण सगाई अलक्ार राजस्थानी वा एवं मौलिक शब्दालकार है जां 
डिगल के कवियां का अत्य त ही प्रिय अलकार रहा है । मध्यवालीन राजस्थानी 
साहित्य मे कवियों ने इस अलगार का प्रयोग अनिवाय मानकर बडी कठोरता के 
साथ किया है। यह अलकार एक प्रकार से भनुप्रास ने अत्यत निकट का जलकार 
है, पर राजस्थानी काथ्य में इस निश्चित नियमों मे भाबद्ध कर एवं स्वतात्र 
स्थान दे दिया गया है। वयण समाई से तात्पय है काव्य पंदो, या ढठालो वे चरणा 
मे प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर वी अन्तिम शब्ठ के प्रधम अक्षर से, अतिभ अक्षर 
से था चरण के मध्य वे कसी शब्द मे आवत्ति। इस प्रवार इसके आदि मेल 
(अधिक), मध्यमेल (सम) और भतमेल (“यून) तीन प्रमुख भेद हांते हैं। कुशल 
लाभ ने अपनी ओोर से 'वयण सगाई” जैंस शब्दालकार वे लिए कोई विशेष प्रयास 
विया हो, ऐसा प्रतीत नही हाता । फिर भी श्राय सभी का ये प्राथो मं इसके थोहे- 
बहुत प्रयोग तो देखन को मिल ही जात हैं। 


अनुप्रासों मे भी छेक, वृत्ति, श्रुति, लाट, यप्रक के प्रयोग बहुतायत से मिल 
जायेंगे। 

अर्थालिकारा के प्रयोग में वह शब्पलवारो वी अपक्षा बहुत आग हैं। इसका 
कारण सदश वा य के मािक दोह ही हैं। कुशललाभ के साहित्य मे उपभा, रूपक, 
उल्लेक्षा, प्रतीप, तुल्य यायिता, तदगुण, मौलित, विरोधाभास, असगति, बाव्य 
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जिय, अत्युविन, विपादन, अनुमान, सम्भावना, उदाहरण, स्मरण अ योवित और 
अश्रस्तुत प्रश्ता आदि अलकारा का प्रयाग मिलता है। उपमा भौर हूपक के 
प्रसग तो प्रभूत सख्या मे उपलब्ध हैं ही । उपमा के सादश्यमूलक उपमा, वाचक 
धम लुप्तोपमा और पूर्णोप मा, रूपव म साग, अभद तथा निरग भेद उपसब्ध है। 
अर्थालकारो के कतिपय उदाहरण निम्नाकित हैं-- 


सादृश्यमूलक उपमा 


हीयडा भोतरि पइसि करि, विरह लगाइ भग्गि । 
प्रिउ पाणी विण ना बुझइ, बलइ सलग्गि सलग्गि ॥ 444 


वाचफक धम लुप्तोपमा 


सुदरि सहज गतइ सुकमाल मानसरोवर जेम मराल )। 
(भी० ह० चौ० 32) 
चदावदनी चपक वर्णी, अहर अलत्ता रंग। 
खजर नयणी खीण क्टि, चदन परिमल अग !। 
(ढो ० मा० चौ० दूहा 26) 


पूर्णॉपमा 

लघु केसरि जेहवी वडि लक। (भी० ह० चो० 33) 
रूपक 

जांवन हस्ती जउ गडिड तु जकुस ले घरि आउ। 
साग रूपक 

भव सागर समुद्र समान, राग द्वेष विने उधाण। 

ममता तृष्णा जलपूर मिध्यात मगर अतिकूर ॥ 2 

मोजा ऊचा अभिमान विपयादिक वायु समान । 

ससार समुद्र मझारि, जीव भभ्या अमत वारि ॥ 3 

(पुृ० वा० गी० छ० 2-3) 

अभेद रूपक 


अम्ह चपा बिम तुट्ृही, ठुम्ह भमरा के भार । 
(मा० गा० क० चौ० दु० 248) 
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तिरग रूपक 
सखी ए. उग्ठ माजणा, खिजमत करे अनता 
मारवणी मदिर महसे, कामणि मिलियो कत ॥ 
(ढो० मा० चौ० दू० 448) 
उस्ले्षा 
चपक वयण सकोमल अगि, मस्तक वेणी जाणि भुयग्ग । 
(मा० बा० क० चौ० 88) 
जथ सुपत्तत करि कुअली, झीणी लाव प्रलव । 
ढाला एहवी माहूर, जाणे कणयर कब।] 
(ढो० मा० चा० दू० 487) 
परिणाम 
इहू तन जारू मप्ति करू, धभ्ा जाई सररिगि। 
जब प्री बादल होद करि, वरसि बुझावइ अग्गि ॥ 
(मा० का० क० 353) 
विनोक्ति 
एु परमारध प्रीछिज्यो, वाची भप्रीतमलेख। 
पाणी माहि पल्ह्ाविज्यो, धरिज्यो प्रीति विशेष ॥॥ 
(मा० का० क० 468) 
विरोधाभास 
सभार्यों सताप, बीौसायाँ नवि वीसरइ। 
कालज विघच जे दाप, धरहरतु फीटइ नही ॥॥ 
(मा० का० क० 348) 
स्वभावोक्ति 


आखडिया डबर हुई, नथण गमाया रोइ। 
हैं साजण परदेसडइ, रह्या विडाणा होइ ॥ 
(मा० का० क० 448) 
कृवि काव्य कौशल और अलकारा की छटा दिखाने मे कही नहीं उसया है । 
परन्तु जो भी अलकार इन कथा वा-ो मे आये हैं, वे सहज और स्वाभाविक रूप 
से रस के उपका रक बनकर आये हैं। इन बधाओ म परम्परागत उपमाभ में भी 
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एक विशेषता दियाई देती है, और वह है इन पर छाया हुआ राजस्थानी रग 
भर रूचि। राजस्थान मे सौ दय व साथ शोभा सदा सयुकत रही है। यह राज 
स्थानी सौ दय की अपनी मौलिव विशेषता है! नामित्रा के नाक की उपसा शुव 
साप्तिका से तो वई जगह दी गई है, पर वुशललाभ की नायिका क्रामकदला री 
नासिका की उपमा सवथा मौलिक है-- 
पाक जिसी दीवानी सिखि। वाहि रतन जडित बहिरखी ॥ 
(मा० का० क० | 3) 
दीपक की लो के समान नायिका की नासिका है । इसी प्रकार मारवणी के जलसाय 
ननो मे लाल डोरे हैं और वे कबूतर वी आश्ो के समान भोली भी हैं--- 
मारू पारेवाह ज्यू अधी रत्ता मझ ॥॥ (ढो० मा० चौ० 459) 


भाव पक्ष 


कुशलनाभ को बाव्य कृतिया विषय के अनुसार आध्यात्मिक' और प्रेमाध्यानक 
दो रूपो में विभम्त की गयी हैं। प्रेमाख्यानक का य ग्रथो मे कवि ने थ गार रस 
का भरपूर आस्वादन कराया है। आध्यात्मिक रचनाआम शा त रस की ही 
प्रधानता होती है कि तु इस विषय की क्तिपय रचनाओ मे श्टटगार रस की 
अनुभूति भी स्पष्टत होती है। आध्यात्मिक वातावरण की पृष्ठभूमि मे उसका 
अवसान शा त रस मे हुआ है। मुख्य रूप से श्रगार रस बी ही अभिव्यक्ति इस 
साहित्य मे देखने को मिलेगी । 
कुशललाभ के स्राहित्य मे श्रूगार के सयोग और वियोग दोनो ही पक्षो की 

अभिव्यवित मिली है । ढोला मारवणी चोपई तजसार रास स्थूलिभव्र छत्तीसी, 

भीमसन हसराज चौपई आदि रचनाओ म नायक नायिकाओ के विविध ख्युगार 

प्रसाधना से युवत रूप वणन उपलब्ध हैं। वामक्दला के नखसिख का वणन 


देखिए-- 
चपक वेयण सकोमल अग्रि, मस्तकवेणि जाणि भुय्ग। 


अधर रंग परवाला वेलि, गयवर हमस हरावई बेलिया 

नाक जिस्यो दीवा नी सिखा बाह रतन जडित बहिरपा। 

मुख जाणे पूनिम नो चाद, अघर वचन अमतमय चंद ॥ 

पीन प्योधर कठियोतय, लोचन जाणे वसू बुरग/ 

भाल तिलक सिर वेणी दड, भमह वक मनमथ कोदड॥ा 
(मा० बा० चो० 88 9) 
भोमसन हसराज घौपई” (चौपई 34) में मदन मजरी ओर स्थूलि भद्र 
छत्तीसी (छ० 3) म माशा बा नयपध्तिय वणन भी इसो मे अनुरूप किया गया 
है। नायक वा रूपन्यथन इतना सशवत नहीं हो पाया है। मदन मजरी ब रूप 
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सौदय का वणन टैखिए-- 
सुलरि सहज गवइ सुकमाल, माासटोबर हस मराल। 
सधु वेसरि जैहवा बडिलक, मलिन रहित मुख जाणि मयक ॥ 32 
ओपइ बुदण जिम तसु अगु घपल तुरगम चप अति चग । 
रभागभे विसो जुग जघ, उदित विल्व सम उरण उतग ॥ |33 
अधर पक्व विवापल अणुहारि कौर पूनलो चित्र आबार।॥ 34 
अबसा उन छट्ट रूप असभ, कोधल वाणी अमत कुभ।! 
मिसर्जय जउ थापउ समोग, सफ्ठ जनम सप “स भोगवा 35 
युशललाभ गो प्रेमाध्यानव रचनाओ में नायक नायिवाओ वी रप्त चेप्टाओ, 
रति केलियो, विद्वार, बौद्धित मतोरजयात्मक प्रहेलियाओं वी समोजना भी 
मिलती है। वे सयोग सुय प्राप्यथ मिलन हेतु अनुकूल अवसर मी प्रतीक्षा बरत 
दिखाई देते हैं। प्रेमाब्यानवः पाच्य माधवानल बॉमवदला में नायव नाथिया 
मिलन हात ही ध्‌ गार सज्जावर रति भ्रीडा म प्रवत्त हो जाते हैं। 

'पीमसेय हसराज घोषई' में भी एसे वणन उपलब्ध हैं, पर सक्षप में ओर 
सयत भाषा मं वणित ] 'माघवानल बामकदला चौपई में कवि ने रति नेललि ने 
उपराब्त मनौविनोद बे लिए प्रहलिका पृष्छा बा भी आयोजन कराया है । 

बुशललाभ की रघनाओ मे अवलोकन, मिलनोत्साह, आवेग और अश्रु जैसे 
जनुभाव तथा स्वप्न, अतृप्ति, लण्जा, जैसे सचारी भाव प्रद्शक प्रसग भी अस्तुत 
किये गये हैं। 

संयोग पक्ष के चित्रण वामवदला और माधव, मालवणी और ढोला, मारवणी 
और ढोला, मारवणी मालवाणी और ढोला, तजसार और उसकी आठो रानियों, 
मदन मजरी और भी मसेन तथा रूपमती और राजहस बे सयोग म॑ उपलब्ध हैं । 

मालवणी के साथ अपने विवाह से अनभिज्ञ ढोला और मालवणी मे मिलन 
मे दोनो को अपार आनन्द वी अनुभूति होती है, दानो म अपार प्रीति है, पर 
ढोला को मारवणोी के साथ हुए परिणय को जानवारी मिलने पर वियोग की 

आशा से ग्रसित प्रेमियों मे श्यगारिव उमुक्तता वा लोप सा ही जाता है। 
उनके सवादो से भी पहले वी भाति सयोग की उममुक्त गहराई नही रह जाती । 
ढाला के धूगन्न पहुंचने पर मारवधी को प्रियतम के आयत सयोग का सूचव 

स्वप्न दिज्यामी देता है और भारू म प्रिय मिलन की उत्कट अभिलापा जाग 
उठती है-- 

घर नोगुल दोवउ सजल, छाजइ पुणग न माइ। 

मारू सूती नीद भरि साल्ह जयाई आइ।॥ 484 

सारसि सदारह, भूषऊ मास प्रचाखिया। 

अडियो अत्रारेह, जाणे ढोलउ आवियो॥ 485 
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सुरदि सुगधि बार, जाप विर ?ती जड़या । 
गूपी घालिय शाति छापे डोसों आबिशे॥ 486 
उसके स्यप्प को सावार करत याठा सयागावकया मात सूचाण' दक्षिण सत्र 
पड़वा उठा है। यह मूएँ पर जाती है और उसापा रपष्म सध्या हो उतता है। 
संधियां पे गाए पा बदन से उयटा वर थू गार दिया और रात होते पर उसमे 
प्रिय पे पास छोड़ मर घती गयीं। प्रषम मित्रा मं की दोगों एज-दभसरे पर मुस्ध 
हो गए । मारयणी मे हैसो पर उसकी दत-पशित रो बिजली भी चमम' गॉधम 
हो गया । 
शीस गयी सोमा मे बच्चे संयोग बिश्रण माव्य में स्वाभावियता वो संचार 
ब'रते हैं। सभोग वी स्थितियों मे! विन्रण में कवि ते प्रतीकात्मयता का सहारा 
लिया है। 
भय मिलिया ता गड डिया, मम महे मिलियाह। 
सज्जन पाणो पीर जिम, धौरे घीर धर्याह ॥ 578 
ढोला मार एगटा, यरे मतृहल बेलि। 
जाणे कदा खूयडे, चढीत मामर बेलि॥ 580 
कामवटला माधव सयोग ये समय उपभानो के आश्रय से कदला के सौदय को 
बन विया गया है। कटसा और माधव की प्रेम चेप्टाओं मे मानस्तिक और 
शारीरिव सुपर गा प्रगाढ़ रग है। तन मन दोनो त*मय होकर उत्सव मनाते हैं। 
साधव से मिलने पर कदला वे निविकार भन म॑ रति स्फुरण मे' जागृत भावों 
के प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाली सेष्टाओ का वणन रेखने योग्य है- 
प्रेम प्रगासइ मोडदइ अगर, बराणा भजइ जाणि भुयग।! 
आल्षस् अगि जमाइ वरइ विरह विधा जल लोचम भरइ ॥ 250 
नयण बाण सा वैधइ बाल, घालइ कठि बाहि सुकुमाल । 
करि सिउ खचइ कुसुमा माल प्रेम जागइ उर ततकाले ॥ 257 


विधोग श्ुयार 

इपम पूव राम प्रवास विप्रलभ और करुण विप्रलभ की अवस्थाओ का चित्रण 
हुला है। ढोला मारवणी चौयई में मारवणो के प्रेम, गुशक्यत तथा स्वप्न दशन 
में हसराज भीमसेत च्ौपई मे थोगी और शुक द्वारा भीससेन के रूप गुण वणन में 
ओर माधवानल कामकदता मे प्रत्यक्ष दशन के परिणाम स्वरूप उद्भूत पुष राग 
विप्रलभ की प्रतीति कराई गयी है। प्रवास्त॒ विप्रलभ की अभिव्यजना माधवानल 
कामक्दला चौपई मे कामसेन द्वारा माधव के देश निष्काशन के समय, कामकदला 
की प्रवास विरहाभिमक्ति म तथा ढोला मारवणी चौपई में ढोला के पूगल के 
लिए प्रस्थान की वेलाम मालवणी के विलाप म॑ हुई है। करुण विप्रलभ की 
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अनुभूति मदतमजरी वे दहावसान पर अगर द दे खिमाप में, सर्पदशन द्वारा 
मारवणी दो मृत्यु पर ढोला के विज्ञाप मे, मदप मजरी के गुम हो जाने पर 
भीमवैन के अग्ि प्रवेश के निश्चय भें, तथा चधणक ढक ओर माधव की प्रेम 
परीक्षा म॑ हुई मत्यु वे उपरात व्याप्त वातावरण मे स्पष्ट होती है। माधव फे 
विरह भ वामबदसा वे हृदय में दावास्नि सुलंग रही है, पर धुओं नही निवर 
दाता। उसनी स्थिति लता से टूटबार अलग हुए निरन्तर पीते पड़ते पत्ते वे 
समान हो गधी है-- 
हियडा भीतर दव बलइ, धूओ प्रगट न होई। 
बेलि बिछोश्या पानडा, दिन दिन पीला होई ॥ 408 
अनुभाव दे! चित्रण में श्ुगार प्रसाधता का त्याण, आूमिपतत, भरुचि, 
अश्रुपात और स्तम्भन तथा सचारी भावो मं विदोध, देय, निर्वेद, प्राण, दिपाद 
और स्मति ज-य भावों को कवि ने बागज पर उत्तारा है । धष-- 
वजह पिलक बपजन पबोल, मझ्नण न हावण खोल अगीज़ )। 36) 
छह रगित दक्षिणचीर, व्‌ फरइ सोल सिगार सरीर। 
उभी थी धड॒हड पड़ी, जाणे कसी बढ़) 360 
ढोला घाल्यो हू सखी बाज्या विरह नीसाण । 
हाथें चूड़ी खीही पड़ी, ढीला पया सघान॥ 429 
बीछडता ही पछज्जना, राता क्या रताव। 
बारी दे विहु राषीया, आामू मति ब्ान 0 435 
कुशतलाभ ने साहि य दपणकार द्वारा उल्लिखित विरहे की दश कवामज-य 
दशाओ मे से भ्राय 8 का वणन किया है। वे हैं--अभिलापा, बिन्ता, गुणवधन, 
उद्वेग, स्मति, जता मुर्छा और प्रल्माप 
इन कथाओ मे कर ग:र रस को प्रणुद रक्त क रूप मे प्रहण किया गया है, पर 
ला में उदभूद रस की अपस्था के पारम्परिक रूप के दशन उसमे नहीं 
होते । 


कवि पी इतियो म शात रस सहायक रसदे रुप म उपलब्ध है। उसके' 
ऋाव्य जैन धम के सिद्धांतों क प्रचार क हेतु लिखेगय है जिनका उद्देश्य राग 
द्वेपो से विमुख होदर वीतरागी पच की ओर पाठक को बढ़ाना है। माक्ष और 


अध्यात्म को भावना इनमे प्रमुय है। कवि | अपल साहित्य को चीतरागियो की 
अर्थित हि बनाकर भी नवकार महिमा का बयान किया है। बह कभी 
भगवान जिनापर वी प्राप्ति हंतु पात्रोवी गुर से दीक्षित कराता है बी र् 
यात्रा कराता है, तथ कभी वराग्य भाव ग्रहण कराता है। भय जैन काथ् शी पे 
भौति शान्त रस के माव्यम से श्गार की अधिव्यवित करता है। कल 
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योसरस 
बुशससाभ ये साहिरय से यो रस्स मे यधय भी हैं। ठु गससाभ ये नाधिया गो सोयक 
मे भ्रम मं अधिक आरबत कराप भी दृष्टि स अयरर पार नायत जी तजस्विता, 
शौय और वाविता की रक्षा री सामस्य का उद्देश्य रघतर युद्ध वर दियाया है। 
मधि ते थायर पे शोय, आतप, _िभविता, साहस मौर आारम बलिदान गे रूप म 
गोररस का पित्रण गिया है। पर तज सार रास मे तजसार मे रादस ने साप युद, 
पढयाणी ये साप मुद्ध, गूरशन मे साथ युद्ध, विधाधर मे साथ मुद्ध, तवा समर सार 
मे साध हुए युद्धों मे थीरररा स्पथ्ट उपलब्ध है। मत्न विद्या बे बत पर हुए मुर्दो म 
मुतूल्स थी सृच्टि तो छाती है - पर बोर रस गा परिपाव उशमम नही हो पाया है। 
भीगसेन हृत्तराज घउपई मे सुद्ध विषयक आय प्रसंग आय हैं, शितम वीररस 

या आस्वाद मिलता है। यधा--- 

तिहि ठामि रागर नरद्ध संनामध्य रात्ि तथइ समइ । 

चिट दिस दझ घतुरय आव्या चयउ सार गमगमइ॥ 97 


बहु बोलाहल घाडि मिलावहु पूर पाला सेना विढ़इ सहू 
सहू सेव शूझइ नर अमृशझईइ रावल दल भय सम्मलों। 
तिणवाद आप चढ़उ तुरगम भीमसेन महाबली 
एक्ली रथि त्िहा रही, रामा बीहतो भुइ ऊतरो। 

आधार तदमइ मध्य पइठी फौज बिहू दिसी १रहरी ॥794 


एहचइ भीम नरेद्र भारथि भिडि परदल भजिया। 
निभसेन जीतो सगर नाठउ राय मत महि रजिया ॥200 


करुणरस 
करुणरस का उदय पीणे सप के द्वारा मारू के श्वास को पी जाने से हुई मृत्यु के 
फलस्वरूप होता है। करुण रस की अभिव्यवित देखिए-- 

मुख जोवइ दीवाधरी पराछठ करइ पलाह 

मारझूदीठी सास विण मोटी मेल्हइ घाह ॥572 

सोहउ सह भेलाक्या, तिणवेला तिणवार] 

नरनारी सह बिलविलइ, हय हय सरजणहार ॥573 

वउलाओ प्रति ढोलउ कहइ ए दुख जीवे नइ कुण सह । 

एहुर वस्यउ जोडइ हाथि पइसिसिपावक मारू साथि 58] 

कामावती म माधव से विछोह के समय कामक्दला का विलाप माधव और 

कामकदला की मृत्यु पर विक्रमादित्य का पश्चात्ताप मारवणी की मृत्यु पर ढठोला 
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भी उवितर्यां, मदन मजरी के सप दशन पर अगइरत्त वा विलाप आलि प्रसगो मे 
वरुण रस को व्याप्ति है। दो उदाहरण प्रस्तुत हैं“ 
एप दश दीघइ खडहडी, अगडदत्त नइ योछइ पडी। 
बुमर परइ तब हाहावार, है हृ दव हुयउ निरधार पे 
-+ (अग० रा० घौ० 25] 52) 
जीमइ नहीं सरम आहार, जा वे मिलइ माधव भरतार 
विधवा वेसइ ते विरहणी, दुधल देह पोधी प्री घणी थे 
>+-मा० बए० ब० चौं० १62 


चीभत्स रम 


वीभत्स रम वा बणव भीमसेन हसराज चौपई मे सिंह की गुद्दा में दिवोण अस्पि- 
पजरों म, तजसार रास चौपई, में राशम के वीभत्म रूप और महामाई दुर्गा- 
सातसी मे माँस भलण करत गद्धा, तथा सप्पर भरकर रमतपान परती चौंसेठ 
योगिनियो ने प्रमगा मे प्रस्तुत विया गया है यथा--- 
तिहा असिद्ध जीवा तणा मुत्रिप घणा मृत रूप । 
भुद दीसइ विभच्छ अति, विरूइ गधि विरूप॥। 
--+(भी० ह० चौ० 8० 424) 
कालवर्ण कूर विकराछ, मुखि भूगइ वेश्वांनर झाछ्। 
पग प्रहार भुइ घरहरइ, घोष घठपठ मुछि चलब छू घरद ७ 
“+(तिजसार रास चौ० स० 28) 
गिद्ध तणउ साथ गह॒गटोयठ, लघण घन घणे भप लहीगउ ॥ 
देव हुई तम दाणव टोली, हमची मच गहरीया होली। 
खाफर मड़इ खेलइ खोली, रासइ रगत चउसठी टोली ॥ 
शैद्र 


ढोला माग्वणी घौपई भ मालवणी मे प्रति सास द्वार प्रदर्शित कोप में, माछ से 
मिल+ हेतु जाने वी उतावली म, ढाला द्वारा ऊंट को पीटो और व्यवत अपशब्दो 
में तथा जिरप्राय गछे दो दः्ध बरबाव पर मुलवणी व प्रति मास के पोध मे रौद्र 
रह अभिश्यवत हुआ हैं। 'भाधवातल वाम कदला चक्पई' में क्राधाभिभूत गोविन्द 
भद द्वारा मांधव के देश निष्दासन, और साधव द्वारा राजा प प्राप्त द्रव्य नर्तवी 
को देकर उसकः नत्य को प्रशसा करने पर ऋधित राजा के स्वरूप में भी यह 
रस झतकता है। “महामाई दुर्गा सात्तसी' मे 


में महिषासुर मदन के लिए तत् 
के स्वरुप में रोड़ के स्पष्ट दशन होते हैं । प्रसय प्रस्तुत है. -- 003 


“आलिक दृह बरहमड कौधा, रोहिर भय्ण णोगणी रीघा) 
गडगड़इ सिंध, पूरती ग्राह, बरिही देव अरि दनण आह ॥ 
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दातिया ट्य युण सयत ढी घ, भड गिद्ध भिहइ दांगवी भीष । 
ऊप्तय३ यमद निहयद अपार, धडहुडइ सूर घगधगढ़ धार॥ 


निद्वप्तिया निवठ बाजा निधीट, रिण माहि रुप बापरइ रीठआ 
(म० टु० घा० 89 9) 


भयानक 
भयापक रस गी निष्पत्ति 'निाप्रतित जिनरक्षित रास मे मिहुणी बे आश्रम, 
तजसार रास चौपई' मे चतुदशी बी अधेरी रात्रि मे पथ्याणी द्वारा विधाधिगो 
की बलि हेतु तैयारी मतेजसार द्वारा रक्षसों से मिलत मे , उसके द्वारा दष्ड प्रद्वार 
से भूत प्रता * सक्‍नाश मे 'भीमसन हसराज घौपई म रात्रि में दीपक बे ल्याई 
देन त्तपा नागा से वेष्टित बक्षा और भय्रस्त रानी ने वठावरोध मे होती है। 
बचा - 

सीहणि नीयरि ऊत्तसइजी, करि जबक इ बरवाल । 

आवी पुरषा ऊपरइजी, रुप वीयउ विवराल।॥ 

बेइ बालइ वोहताजी, सामिणी अम्ह साधारि। 


कछ्याउ तुम्हारउ कीजसीजी, भम्ह जीवता उगारि ह 
>[जिन-पा० शि० २० चौ० 24, 26) 


चात्सल्य 
प्रिय जन के प्रति रतिभाव ही वात्सल्य मे परियणित होता है। 'डौसता मारवणी 
चौपई' मे मारवणी वे जामोताव पर व्यवत भान द, पुत्र की कामता से नल की पुष्वर 
तीध बी याधा और पुश्र जम पर मनाये गये महोत्सव 'मा० का० क० चौपई मे 
जब स्टास को अनायास पुत्र प्राव्ति के सहोत्सव मे इस रस वा आस्वाद प्राध्ष होता 
है । माधव के प्रुष्पावती नगरी में पुत प्रवेश की बेला मे पुत्र द्वारा पिता के चरण 
स्पश और युत्र को पहिचान कर गदगरट्‌ हुए पिता द्वारा पुत्र की आतियनवद्ध करन 
मे, बात्सल्य वी वाहतविक अनुभूति होती है। ऐसी ही अनुभूति व्यतरी क रूप मे 
अटवी मे उतरी तेजसार की माता द्वारा वात्सल्य भाव से अभिभूत हो पुत्त की ली 
गई सभाभणा' मे दिखाई देती है । प्रसय उद्धेत है-- 
युत्ष उलस्यो प्रोहित गिसई हरथड बूठा आासू तिसई। 
आधा ले आालिगन दीयई, बति आणरइ सखोड़इ लियइ 
(मा० क्ा० क० चौ० 644) 
रे जाया मदत माहरा हू भामण लेक ताहरा। 
आज गही मुझ उर तर फन्‍्यों, तू मुझ पुत्र घणे दिन मिल्‍यों ॥ 
+-[व० स्ा० रा० भोपई 293) 
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हास्य 


हास्य रस का आनन्द ढोला मारू वी सयोग वेला वी वार्ता तथा मारवभी मालवणी- 
सवाद मे, 'ह्यूलिभप्न छत्तोसी' में योगी ने! रूप मे, बोशा वेश्या वी चित्रशाली भे 
भाते स्पृलिभद् वी देखयर यांशा यो स्िया द्वारा ली गई व्यग्यपवूण चुटकियो भे 
दिखाई देता है। 

दविने इस प्रवार यथा प्रसय विधिन रमो रे युदत वर्णन! दर बाब्य वो 
सुष्दु दगाया है। 


प्रकृति चितण 


साहित्यकार को प्रेरणा देने वाली प्रकति ही है। प्रकति के साहचय से ही साहित्य 
अआत्य शिव सुदर' का प्रतीक बनता है । कुशललाभ ) भी प्रकति प्रदत्त प्रेरणा 
का लाभ लेते हुए अपने साहित्य मे उसबा उपयोग क्या है, पर वह भान्न चाता- 
वरण निर्माण की दृष्टि से ही क्या गया है। अत चित्र विचित्र प्रकृति विषयव 
बणनों वा उसमे सवथा अभाव है। उसने प्रकृति चित्रण का आश्रय आलवबन, 
उद्दीपन, दाशनिक, तथा उपदेशात्मर और रहस्यात्मत्र पष्ठभूमि दे' वातावरण 

निर्माण के लिये ग्रहण किया है । 

'भीमसन हसराज चोपई मे हमें प्राय प्रकृति बे परिगणनात्मक रूप की छटा 
के ही दशन होते हैं। नदन वन के सौ दय वी श्रीवद्धि कर रह॑_तझराजि वो परि 
गणनात्मव वणन प्रस्तुत है ।-- 

परस सदाफ्ल नइ सहवार, अगर अशोक अरजन जनार। 

फरणा केलि कपूर पदब, जातीफ्ल जामुन भो जब॥ 24॥ 

पारजाति पदमाख पुनाग सूकडि सिमी स्व नई साम॥ 

रागण रोहिलटा रोहीस, वेड सबेड वम्ण नइ बस ॥25॥ 

श्रीफल सोपारी स॒ रसाल, तगर तिमर तिदुक नइ ताल । 

भीयू नियजा नई नॉरिग पोपल पारस पीलु प्रियग ॥ 26॥ 
ध् दा रस और ढोला मारवणी चौपई मे भी ऐस ही वर्णेन अनेकश किये 


प्रकृति के विम्बात्मक रूप को काव्य मे उतारने दा प्रयास कवि ने बतिपय 
स्पत्ती पर क्या है--पर वह सश्लिप्ठ और रूढ बणन ही है। बुशललाभ ने उससे 
हंटबर कोई नयी दिशा इसमे दी हो ऐसा नही लगता | कुशलसाभ ने अनेक प्रसगो 
थे भाष्यम से ऐसे वित्राकत करने चाहे हैं- पर सर्वाधिक मनोरम चित्र बह वर्षा 
ऋतु दे दणन मे ही प्रस्तुत कर उत्तीसी, तेजसार रास, पृष्य 


०2 सके हैं। स्थृलिभद्व-- 
है गति आदि भऐस चित्र देखने को पिल जायेंगे। तजसार री 
अयुक्त ऐस एक स्थल का नमूना प्रस्तुत है-- 52% 


हब कुक्‍कंत कक 
हू आरकल ३+5 कु ०ऋ * शेजु+# +* पाए आए 
# #ई कैनाश $ घटी चुँ। इन है हिंद लिए 4 १7 जाय 
जक्छ भाईु रैक आशकडेर कम लिए डक 
दे हर हैह 8 # हक हक ६. दा 57 
>> कुक एड न्‍्ट + करत ल्‍क्चों सह हिलइल दा 
अाल्टूटे प्रपार ६ कई निर हिई २ आओ हा] 
[लिड ऋह ४ कर बयाकार आओ दद्धाँर दहलंज | अाविद मंरेह गाव! 
हज कै वह व ैं है मके इक पक कह शत कक के परी यह हैं 5१ 
दि 5 
हद #॑ हर बी हक आरकि शत ऋष्रत अहस तड 
अन्य (हर क्त्तकर किए है ६ ॥ा 7 बचा कि वि फहया 
४८ *है 3, 6 थे घल्‍कत पित आह य ६ पगरता विक्रय इि7१/# 
हिल दरीदश दंड ढोब कही इक/हद? सतह इरिटए हब विरिलिएटेर बा 
है) [77०7 क'3। दे रशबीर शहर शर्त 60760 व 24१7 थ पा राय हा 
धाविक की है 4४ धन कौर ८ वार मे आहएक शोहय हरी समशी 
रपये की हा वेफ ऐुह रीडि ल द्रव हरेह हदो दु दाह शेधिएबार शारर रू 
एप जे धिए संचरिक एवं औचवत झूपी दि शा गुमति एजिड्याबपड 
स्यहिए के गाघ गयोए का मौफताएय वर्क ककते ए. उहुग हर हीबि। उद्यम को 
बागप ९२ ' हुए शकादा सपा है । 
होठा धारबधी थीवई में विरेह दवदिवा शारकयों शो हृश्शध शा गोप मार 
ही सरह सागगा है या आर की भांति बिलारगों है। शराध्रवास कमाना 
सौपई | माएव व विधाग ? साविवा के हगा गैस से विसम पे + रमन पौची 
पढ़ रही है। 
गारहमी जिए सारिहियों शम्जथ मंतर गशीर | [दी० मरा भौ० 246) 
गूगी साजध समरपी, उहू सरिया सयपेट 3] (दो० मा० भौ० 247) 
रहस्यमय भौर दाशनिद' रप मे पद तिया वर्ण पूर्य बाहुप गीत थे. गूय 
गड़ांग सूत्र से बीरस्तवा ने साध्यम से रट्रयमयी सता ने मत्तित्व का बधव बरते 
हुए दिया यया है। इसी भाँति प्रद्ति वा आशय ग्रहण रुर उसरे साइपम गे 
मागव जीव के लिए यपयोगी अनेर परतिर उपदेश भी यत्र तभ्र दिलाये गये हैं । 
इसी प्रषार पृष्ठभूमि सौर वातावरण उम्रणि या गधा मे मोड दने की दृष्टि 
से प्रकतिजाय पदार्षों वा यथा अरय बण7 गिया गया है। हृदय मे सुरुम भावों 
वो प्रकृति से प्रतीय प्रहण बरवे भी प्रस्तुत गिया जाता है। प्रकृति के ये अनेद' 
पदाय उदात भावनाओं हो प्रगट करते हे मारण तथा आतरिक सादुएप प' कारण 


प्रत्रीव बन गये हैं । 


6 
समाज और सस्कूति 


आचीन जन वाइमय मे अत्य'त सुब्यस्थित सौर सुपठिय स्ामाजिंर स्यवस्पा हे 
दशन द्वोत हैं। एक आदश लोबजोदन, रहने सहन, रीति रिवाज आदि पा शान 
इस्‌ बाब्या मे उपलब्ध वयोपवघन, व्यवहार एव वणित परिस्थिठिंयो प बचना 
के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्राप्त विया जा सबठा है। मुलसाभ के साहित्य वा 
प्रमुछच माधार यह साहित्य ही रहा है। भत यह स्वाभाविय है. शि उसने पाय्यों 
मे उपलब्ध सामाजिक व्यवस्था विषयक विवरण पररम्परिय ये रूविगत रो 
समबालीन परिस्थितियों से भी कवि या साहित्यकार अप्रभावित नही रह सपत्ता, 
उसका भी उस पर प्रभाव पडेगा ही । कवि का ध्येग होता है--स_मतालीय समाज 
मे व्याप्त अव्यवस्था को दूर बर पुरावन साहित्य या अपनी यपनाओं दे माध्यम 
से एक स्वस्थ समाज का निर्माण (पर मुएलला!भ अपने युग वी सामाजिय व्यवस्था 
बाग सफल उदघाटक सिद्ध नही होता। जा भी सामाजि, सॉस्र तिक घिश्ारन 
उपके साहित्य मे हुता है वह प्राचीन और उसदे समयलीद समाज भी व्यवस्था 
के साथ उसके आदश की परिबल्पनाओों वा भिश्रण ही वहा जा सकता है। 
प्राचीन वाल से हो वण-व्यवस्था मे ग्राह्मणा बा पद सर्वोच्च माना जाता 
था। बुशतत्तार के साहित्य मं इस परम्परा वा निर्वाह पिया गया है। जाह्मण 
की श्रेष्ठता और उसवी छल्तछझ्म हीनता का इसमें चित्रण है। वह अपराधी होने 
पर भी अवध्य माता गया है। राज सभा इस बात बा ध्यान रखती है कि राजा 
निरदुश होकर ग्राह्मण के प्रति स्मति विरुद कोई निणय न जे बैठे) (भा० वा ० 
चौ+ 222)) भ्राह्मण री सीतल जातों (पवित्र वणण) कहुबर ढोला मारवणी 
चौपई भ ब्राह्मण से सदेश वाहब जैसा मिम्त कोटिका बाय नहीं कराया जाता । 
(ढो० मा० घो० 273)॥ कही-कही साम्प्रदायिवः मतप्रेद थे कारण कुशलताभ 
न ब्राह्मणा पर दोषारोपण भी क्य हैं। हा 
िजतार शास चोपई मे इसी दुराग्रट के कारण प्रतिष्ठन-दासी ब्राह्मण 
कब तर के न उल्लभाचाम का प्रभाव धीरे धीरे राजस्थान 
अपने को कृष्ण का यशज मानते वाले जैसलमेर 
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जगे गर पस्यिततः चैपदा जा भ्गा दा पर इुशाताक वा मे पघ वर द्रपे 
मरा 78 साफदाए | का, ३" दा घौदर ६ रह दक ठपव का सवद दो %4 ६४ 
६ पा त पुषर है। इ7 दिये (सवा, धदराव इचागमह और ड़ प्रा ने 
झूप + प्रणु* हिंद ग0प है । 
शुगस पास का का 5 हथीद पछ गो रवि ₹ गग्ड व है। 07 शजाक 
हाप में कविद # प्रके, के द्रविद शब्द था।एढ, शस्योवित्र हम, कस राशाजओा 
मम्याद दवा दल थे भ तर आन गुट का हो प्रल्ट डिंदर र दा है। 
बाय बह की स्रघमत' आर्पुट॥ 78 यहा अद्,, भविषधाद में रहा रत 
रहा बजा कटा ह₹द्रा है । साघ की विछिस्त द्वरार के ब्यायार स्यश्याप के द्वारा 
गसाज की ऋप यदरदा मे पाई ही घा।ह उरी भूमिहाव विद + भी पेपर 
रच ह् $ हया एधा है) 
शुइजी >ूपी मे धष्द मे: दाद्यय रवि मौर सार की मेदा एपूषा में रखे 
खासा लियाया पयाहै। दोहा भाट दस्वाम धव्ाग हम मंग्गा भार 
जातियों, वी गया शुघृपा व माध्यम मे इस घय वी आभार संरेग तो रिए रद है 
पर गगाज मे सारी र्पितियां उठी अब वी गाधाजिए स्वपरपा पर नाई विरप 
प्रयाग गट्टी पदता। इगती जपरारों अपरद मिसती है हि परी संयाभीवे 
बदल इगडो प्रभूग एप दिया जाता घा। 
समाज सार जातिपा मे बिभाशिए हो गया था। मे जाति उाडे कम मे 
आधार पर ही गत भोर उगी ५ आधार पर इंपे स्वत" संगठा रघादित हो 
गये । सामा वी स्यवस्मा र' शाप रम्सय पुशाट्ित, प्रजापत (पुस्टार), परारण, 
भार, दा, भोज, महा(मा, जागी, रंबारो, दमाम मादिवा उप प्रपुप रुप 
से बास्या में या या मिलता है। जातिया का उपजांतगियां मे विभाजित हुआ 
भी हम दफ़त हैं। भीगहंय हुंसराज घौपई मे राजपूत याति में उत्पण हुई ऐसी 
आप शाधाओं ना उल्लध पिया गया है। माधयातत्त कामददसा प्रौषई भौर 
ढाला मारवणी घौपई मे भी इस प्रयार की जातियों गा विशप यणव देखव को 
मिलता है। 
मुशललाभ पी रघनाआ मे हम आश्रम-व्यवस्या य राबत भी मिसत हैं, 
लेबिय ये स्पष्ट पहीं है। गुर वे भाषम मे ग्रह्मचर्य पा पालय गरते हुए विद्याधियो 
भा पिद्याध्यपा, गुवावस्था भ पियाह बंधन मर्येध दर गहरुष घम मे पासन, 
यद्घायस्पा मे थे राग्य की भावयाओ ने उदय और अपने उत्तराधिमा रिया गो घर 
बार या राज्य वा भार सौपवर सयापत ग्रहण ने प्रसंग प्राय हर वर्याव्वाब्य 
मे मिल जायेंगे। जन धम मो परम्परानुसार पुशलसाभ ने भी अपने कथा नायका 
ब अत म विसी जैन रात से दीक्षित पराया हेऔर अततिम समय मे शीसख, 
ओर सम्यव तय गया पालन बरत्त हुए मेयली धम या आचरण करन वाला प्रदर्धित 
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किया है। 
पुशललाभ वे साहित्य में पारिवारिव व्यवस्था वा भी अवलोवन किया जा 
सबता है। इनम हम पिठृ सत्तात्मब' प्रणाली दखने को मिलती है। गहस्वाप्री 
फे पद पर हम परिवार वे वयोवुद्ध व्यक्त पिता को प्रतिप्दित पाते हैं, जिसवी 
भाज्ञा वा पाला परिवार के प्रध्यव सदस्य मे लिए अनिवाय है। पुत्र सदा माता- 
पिता मे! आज्ञा-पालब और उनवी सशम्मति और सहमति से चलने वाले दिखाए 
गय हैं। इसी प्रवार पुत्र-यधुएँ भी सास सगुर को आचा पालन करन बासी बताई 
गयी है। बडो की आजा की अवहेलना व रनवालो गो जीव मे भयवर विपत्तिया 
बा सामता बरत दियाया यया है। नवागत वधुएं सास ससुर और ननद। वे घरण 
स्पश बररती हैं और आशीर्वाद के साथ उह भेंटस्वरुप ग्राम, नगर, स्वणभूिषण 
और बहुमूल्य परिधान दिये जाते हैं। 
मनुष्य के जीवन मे पुत्र जम वा बहुत महत्त्व माना गया है। पुत्र प्राप्ति मे 
लिए मनुष्य दवी दवताओं थी मनौतियाँ मनात थे तीघन्यात्राएँ करत थ। 
ढोला मारवणी घौपई” मे राजा नल पुष्कर वे वराह दवता की मनौती मानता 
है और पुत्र पैदा होने पर दिय गय समल्प थे अनुस्तार वह पुष्कर तीथ को याभा 
भी करता है। तजसार रास चौपई” म भी अवतीपुर का राजा पृत्र वी प्राप्ति 
के लिए देवताओं का पूजता है । सतान न होने पर व्यक्ति अपनो प्रथम पत्नो को 
सहमति सया उसवे बिना भी दूसरा विवाह बरते थे। माधवानल चोपई मे 
पुरोद्दित शक्रदास पुत्र पदा न होने पर एक एक मर अनंक विवाह बर लेता है । 
पृश्रपणा की (ति किसी बालय को गोद लेकर भी कर सी जाती थी। यह भावश्यव 
नहीं था वि अपने गोश्रज़ या सपिण्ड बी ही गोद लिया जाये। अपन भागिनय को 
भी गोद लिया जा सबता था । तजसार रास मे अवातीपुर का राजा निराश होकर 
अपन भानणे समरसेन को गोद लेता है ! 
हिंदू परिवारा मं धदिक मायतानुसार सोलह सस्कारा को अत्यधिक महत्त्व 
दिया जाता रहा है। कालातर म॑ धीरे धीरे इन सस्कारो वी अनिवायता नो 
समाज न भुला दिया। फिर भी वतिपय सस्कार अवशिष्ट रह गय। कुशललाभ 
के साहित्य म हम गर्भाधान, सीम/तोनयन, नामव रण, विवाह और अन्त्यप्टि 
जैसे सस्वारो वा चित्रण यप्-तश्न मिल जाता है लेकिन इनसे सम्बीधत विधि 
विधान की जानकारी इनमे नही मिलती । गभवती सरुप्री बे दोहद की पूति पत्ति वे 
लिए एक अनिवाय कम था। भी मसेन राजहस चोपई में गभवती मदनमजरी को 
लेकर दोहद पूर्ति के लिए राजा को वनखड मे गमय करत और अनेक कष्ट सहते 
प्रदर्शित बिया है। 
पूष्र जम पर आनन्दारलास सहित महोत्सव मनाने क वणन दोला मारू 
चौपई, तजसार रास चौपई, भीमसेव हसराज चौपई मादि रचनाओ में प्रपप्त होच 
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बहुपली प्रथा समाज में हय दप्टि से नही देखी जाती थी । “ढोला मास्वणी 
चौपई” मे उसवे माता पित्ता ढोला का दूसरा विवाह मालवर्णो के साथ इसलिए 
कर देते हैं वि उसकी प्रथम ससुराल अत्यात दूर थी । माधव के दिता भी अपने 
पुन्न को दुखी देखकर उसका दूसरा विवाह कर देत हैं। 'भीमसेन हसराज चौपई' 
मे नि सतान रानी स्वय अपने पति को दूसरे विवाह वे लिए प्रेरित बरती है। 
तजसार आठ रानियो का स्वामी है। पुराहित शक्रदास पृत्र प्राप्ति के लिए एक- 
एक बर बत्तीस विवाह करता है | लेविन वह निस्‍्सतान हो रहा । 
कुशललाभ के साहित्य मे नायक नायिकाओ के गुण सोदय की प्रशसा के 
श्रवण मात्र से विवाह के सवल्पयुवत वणन भी उपलब्ध हैँ। मदन मजरी इसी 
प्रकार भीमसेन वें सौदय का वणन सुनकर उसवे साथ ही विवाह करने का 
सकरप लेती है। 
आतर्जातीय विवाही वा काब्य मे प्रोत्साहन दिया गया है। तेजसार विजय 
श्री, एगामुखी आदि व्यतर और यक्ष कयाओ वा वरण परता है। अगडदत्त 
श्रेष्ठि कया मदनमजरी से विवाह करता है। माधव ब्राह्मण कुमार है--पर 
जातिपाति भोर समाज की मर्यादाओ भी भग मर वेश्यापुत्री व/मक्दला के साथ 
परिणम सून म बधतता है। 
वरयात्रा मे अनेक वादय यत्राक॑ बादन वे साथ घतुरगिणी सेना, चारण, 
भाद, याचक आदि का वणन वा ब्य से मिलता है । 
प्राजापत्य विवाह सामा-यत ज्योतिषी से मुहृत पूछकर विए गए हैँ। विवाह 
ची बेदी पर क्षाने से पूव कया द्वारा स्नान करके नूतत परिधान पहिमेना आवश्यक 
माना गया है। विवाह वे अवसर पर 'कारा चोर” पहनने का उल्लेख शिलारूप 
कदला के साथ माधव वे' विवाह म॑ हुआ है। पुरोहित अग्नि वी साक्षी मे वधू वी 
हथेली मे मह॒दी रखकर बर की हथेली स हथलेवा जुडाता है। सस्कार के सम्प न 
ही जाने पर हथलेवा छुडाने हेतु परिवार के सदस्य एवं उपस्थित सगे सबधी 
वस्त्राभूषण, हाथी, घांडे, दास दासी, धन सम्पत्ति और गाव तब' भेंट में दंत हैं । 
एसा प्रतीत होता है कि विवाह संस्कार के उपरात घर कुछ दिनो तक अपनी 
ससुराल म हो रहता था। उसके पश्चात्‌ ही उसे विदाई दी जाती थी। क्यावी 
विदाई के सप्रय उसके माता पित्ता घ“या यो अपने पिठृकुल और श्वसुरदुल की 
मर्यादा के भनुकूल आचरण करने तथा सास ससुर, दवरानी, जेठानो, ननद आदि 
को पूरा सम्मान देने की शिक्षा देते थे | 
श्वसुरालय (ससुराल) मे प्रथमबार प्रवेश की बेला म वधू का गाजे बाजे से 
स्वागत क्या जाता था। उस्तक आगमा पर बधावे (मंगल गीत) गाय जात थे ) 
बहू की मुह दिखाई के उत्सव मे भी सास ससुर और परियार बे' बडे बूढ़े प्रभूत भेंद 
दिया करत थे। वर-यधू की प्रधम मिलन रात्रि को सुहागरात वी स्ा दी गयी है । 
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वह भी एक उत्सव के रूप मे ही सम्पन की जाती थी। 

नारी की सामाजिक स्थिति के दशन भी कवि के कथा काव्य) में अच्छी तरह 
हो जाते है। नारी पति पर अपना पूरा स्वत्व मानती थी। पति वे जीवन मे किसी 
दूसरी नारी के दपल को वह सहन नही कर सकती थी । नारी के स्वकीय प्रेम की 
प्रयाढता के दशन हम मालवणी द्वारा ढोला को मारवणी ने पास जाने मे खडी की 
गयी बाधाआ और कामक्दला द्वारा माधव को पाने के लिए झेले गये कष्टो द्वारा 
होता है। तेजसार रास में विजयश् द्वारा अपन प्रिय वी पोज में दर-दर भटवन 
तथा मदनमणजरी द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध माता पिता द्वारा किए गये आय 
पुरप के साथ विवाह के तिथय की अवहेलना मे भी उनके प्रगाढ प्रम के दशन 
होते हैं । 

पटरानी का पट सर्वोच्च माना जाता था। राज्य का उत्तराधिकारी भी 
पटरानी का पुत्र ही हो सकता था, इसीलिए राजवुमारियाँ विवाह से पूर्व स्वयं 
को पटरानी के पद पर प्रतिष्ठित करने की शत लगाती थी , 

शीत और सतीत्व नारी के प्रमुख गुण माने जात थे। इ्ही के कारण समाज 
में के सम्मान वी दष्टि से देखी जाती थी। कयाओ को अपने पति के घमत 
की स्वत-तता थी । माता पिता इस विषय मे पुत्री की इच्छा का पुरा सम्मान 
करत थे। 

नारी म वात्सल्य भावना का आधिक्य हाता था। उमा देवडी, और एणामुखी 
द्वारा व्यक्त अपनी पुत्रियो के सुखी जीवन की चिता इसका प्रमाण है। कया के 
विवाह मे इसी भावना स प्ररित होकर दहेज म दास दासिया भी दने के प्रमाण 
प्रभूत मात्ता मे इन काया मे उपलब्ध है। उमा देवडी के विवाह में दहेज में दीप 
घारणी दासी दी गयी। मारवणी के विवाह मे पचास दाप्तिया दहेज म॑ प्राप्त 
हुई। नारी के रूप सौदय से आकधित पुरुष उनके अपहरण की चेथ्टा भी करत 
थे। पति की मृत्यु पर स्त्रिवा सती होती थी | पर यह भतिवाय तियम नहीं था । 

समाज म परदा प्रथा के प्रचलन के प्रमाण भी का-यो मे उपलब्ध हैं! रानिया 
रनिवासो में रहती थी | ज त पुर म आय पुरुष का प्रवेश वर्णित हुआ करता था । 
स्वच्छद विचरण मे विश्वास रखने वाली युवतियों ने' उदाहरण भी काव्यो मं व मम 
नही है । 
वेश्या समाज का एक अनिवाय अगर थी। उनका पशा नाच, गान और पुरुषो 
की काम वासना की तृप्ति ब्रना था । लेकिन सतीत्व का पालव करन बाली वेश्याएँ 
भी समाज में थी। उह अपने साग पर चलन मे अवक कष्टो वा सामना करना 
पडता था। अप प्रेम परीक्षा मे खरी उतरन पर त्याग और तपस्या का उह फल 
मिलता था। राजा उनसक॑ ग्रति याय करके वाछित व्यक्ति स छह विवाह की 
अनुमति दे देता था। पुष्पावती नगरी का वणन करत हुए ठुशललाभ ने रतिवास 
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में सोधह सौ रानियो और नगर म छह सो वेश्याओ की सद्या या उत्लेख विभा 
है तो विभमादित्य जैस धर्मात्या राजा बी राजधानी उज्जैत मं भी उनकी सल्या 
6000 बताई है! पुरुषा ने च्रिय या पता लगाने के लिए भी राजा वश्याओं का 
उपयोग वरता था। विश्रमादित्य माधव वे प्रम को परीक्षा भोगविलासिनी घामव 
देश्या वे माध्यम से लेता है। अगडदत रास से भी वश्याआ वे अस्तित्व वा पता 
घलतए है 
राज दरवादा मे मलावारो या वस्त्राभूषण और लाख पसाव दबर सम्मानित 
किया जाता भा। इस भाशय वे उल्ले ढोला मारदणी चोपई और तेजसार राम 
मे मिलते हैं। राजा चारण, भाट, यपास आदि व भी पुरस्कत बर उनवा मान 
बढाता था। माह ने याचकों (ढाढिया) को विदाईव समय दी गयी भेंठ भौर 
उसी प्रकार राजा विश्रमादित्य द्वारा प्रेम की परीक्षा म उत्तीण हुए माधव को 
ग्राम, नगर, भूमि, प्रासाद ओर अपार द्रव्य वी भेंट स्सने प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
राज व्यवस्था म गो, ब्राह्मण, स्त्री, बालव' भौर तपस्थी साधु-स यासियों का 
वध सवधा निषिद्ध घा। लोग पूवजम में विश्वास मरते थे। गुशललाभ के प्राय 
सभी कया-बब्या मं इससे सवधित अ्रसम प्राप्त है। व्यक्तियों बे जीवन मे भाये 
कष्ठो का कारण पूव जम के फर्मो को ठहराया जाता पा। 
मुशललाभ वे' साहित्य म अंग स्फुरण, स्वप्न मे वाछित वस्तु बा दशन, छीक, 
पशु-पक्षियों का स्वर, उनके द्वार। माग विरोध मा रास्ता काटना, स्थान विशेष 
में उनके दशन ये शुभागुभ शबुन आदि का वणन भी यथाप्रसग किया गया है जो 
लोक विए्वास में प्रचलित थ। तप्रमत्रादि पर भी लोगा को पूण आस्था थी। 
अभिमप्रित जल के पान या फल के भक्षण स मनोवाछित सतान की प्राप्ति में भी 
लोगा वा विश्वास था। भारण, मोहन, उच्चाटन, धशीवरण, सेय स्तभन, रुप 
परिवतन और विप, चिकित्सा भी सन्त शवित के बण को बात मानी जाती थी । 
श्रेष्ठ वर वी प्राप्ति कै लिए क-याएँ देवी की पूजा करवे वरदान माँगती थी! 
भूत, प्रेठ, डाबिनो, झाकिनी, सिकोत्तरी, राश्षसी, यक्ष, यक्षी और “मतरी 
जैसी अलोकिक शवित्यो कै अस्तित्व मं भी लोगा का विश्वास था। इनसे रक्षा मे' 
लिए तभ्र मात्र वा आशय लिया जाता पा । 
रूप परिवतन, अदृश्य होने या खेचरी जसी विद्याआ वी प्राप्ति के अनवः 
उदाहरण बृणललाभ के काव्य। म उपलब्ध हैं । 
ज्योतिष और भविध्यफ्ल के पूव ज्ञान म तत्कालीन समाज वे लोगो को 
आस्पा थी। ज्योतिषिया या इसी दारण बहुत सम्मान था। आवाशवाणी द्वारा 
भी भविष्यवाणियाँ दो सकती हैं, ऐसा विश्वास व्याप्त था । 
प्रायश्चित्त के रूप मआत्मघात और आत्मदाह जैसो घटनाएँ समाज म 
प्रचल्षित रही होगो। श्रेमी या प्रेमिया के देहावसान से दु खी होदर, सवल्पित 
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प्रतिज्ञा वी पूर्ति न होने पर, वाछित व्यवित वो वर या चधू वे रूप म प्राप्त न कर 
पान पर, या प्रेमी स अल्पकालीन विछोह को स्थिति मे भी लोग संतुलन खाब र 
भाप्महत्या के लिए प्रेरित हो जात थे । 
द् साधु स तो क॑ भ्रति जनश्ाघारण म॑ सम्मान की भावना थी। लोगो मे 
विश्वास था कि साधु अपन भवक्‍तो को रक्षा करत हैं। क्थाओ म प्राय जैन मुनियो 
का उ लेय हुआ है, जिनके आगमन पर नगर म घर घर मगल गीत गाये जाते 
थे और स्त्री पुर्ष सामूहिक रूप से प्रभु की वदना करने के लिए जाते थे। राजा 
स्वय मुतियों के दशनाथ उनके आश्रम पर जाया करते थे। साधु सत्यववता, 
निष्कपट और निस्पृही होत थे। लोग उनसे पूवज म और भविष्य की बातें जानने 
को उत्सुव रहते थे। 
राजा और राजकुमार या कथा के नायक इग मुनिया का उपदेश सुनकर 
वेराग्य धारण कर छेत थे और भावी जीवन को सदकार्यों से सफल बना मोक्ष को 
प्राप्ति करत थे । अवधूतो के आगमन पर उह आदर सहित आमनित वर भोजन 
कराया जाता था । उनकी सवा और रक्षा म वे सदा तत्पर रहते थे | आकाशचारी 
मुनिया का उल्लेख भी “'भीमसेन हसराज चौपई” म आाया है। गुरु के प्रति लोगो वे 
हंदय मे समादर की भावना रहती थी। नगर म आगमग पर राजा और 
राजकुमार उनकी वदना करने मे लिए सामने जाते थे । 
कुशललाभ के साहित्य म वरणित समाज उच्च स्तरोय है। राजा के आवासा 
का उल्लेख यद्यपि बहुत ही कम हुआ है। पर जो वणन किया गया है, उससे 
राजाओं के विशाल राज प्रासादों म॑ निवास की जानकारी मिलती है जिनमे 
भोग बिलास की सभी सामग्री उपलध होती थी। ढोला वे' महल को सात भूमि 
मादिर उतुग' या सनमझिला कहा है, जिसम छोह पक और काँच से शोभावद्धि 
की गयी थी। गवाक्ष चदन के बनाये जाते थे, जिनमे रत्ना और मोतियो से 
जदित झूमक लगे रहत थ । स्वण निर्मित सुदर आवासा का वणन भी मिलता है 
जिनम चांआ, चादन, कपूर, केसर, धूप की सुर्या घ ययाप्त रहती थी। 
नगरा का विस्तार नो या बारहु योजन तक का कहा गया है। नगर, कूप, 
बापी, सरोवर, वा, गदढ, मां दर आदि से युवत होते थे राज प्रासादों मे पचवाद्य 
सदा बजते रहते थे । नगर म स्थित विस्तृत उपवना में नायक नायिकाएँ विहार 
हेतु निकलते थे। प्रजा के हिताथ राजा ऐसे सुदर बनो, उपदतो का निर्माण 
करते थे। पर्वोत्सवा पर राजा स्वय अपन हाथी घोडे से य, अत पुर तथा मित्र 
मण्डली और सगीत तथा नृत्य विशारदा सहित वन मे सरोवरा के समीप बने 
प्रासादो म निवास वरत थे। घरों म आँगन रखे जाते थे। पशुआ के लिए मलग 
स्थान थे। मा दरो के निर्माण वै' उल्लेख भी मिलते हैं । 
राजसी परिवारा म अत्येष्टि सस्कार वे समय अगर ओर घ'दन का प्रयाग 
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किया जाता था। 
जैन समाज अपनी अजित कमाई का अधिकाश भाग धामिक यात्राओ, सा 
पर व्यय बरता था। यह जन समाज का आवश्यक अग था। य लोग विविध 
प्रकार के पकवाना में अधिक रचि रखते थे। समाज म ताम्बूल संवन का प्रचलन 
था। 
काव्य ग्राथों स स्त्री पुर्पा वे वस्ताभूषणों का भी पता चलता है । पुसपो के 
बस्नो में पमडी (वीटुली) का विशेष उल्लेख हुआ है। धीती, वाया, वम्बल, 
मोजडी वा भी उल्लेख हुआ है। स्जियो के वस्त्र। म हीर चीर, सोवनप्ट घाघरा 
दिएणो चीर, अनुपम चीर, कचुकी, पटवूल, झूल और साडी के नाम मिलते है। 
पूरे परिधाव के लिए वंतत' शब्द का प्रयोग हुमा है । कबल का प्रयाग मारवाड मे 
ओढने भौर पहनने दोना ही काभी के लिए होता रहा प्रतीत होता है। विवाह वे 
अवसर पर कोरा चीर (बिता घुला वस्त) पहिताया जाता था। नतविया नत्य के 
समय रेशमी दुपट्टा पहिनती थी । विधवा स्नियो की वेशभूषा सधवाआ से भि'म 
होती थी । 
स्थियो के पोडश श्रंगारा में उबटन, स्वान वेश वि्यांस, पान, अजन, 
अलक्तक, पृष्पहार, तिलक आभूषण, गध लिपन आदि का उल्लेख मिलता है। 
कुशललाभ के साहिप्य की नारी रतन जडित बहिरिया, सी सफूल एकावल रखडी, 
चूडियाँ, मेखला, मवसरहार ककक्‍ण, नठर, ॥रधनी सोहली, नत्॒फूली कुडल 
मोती, पायल, झाँगर, आदि आभूषणी का प्रयोग करती हैं। राजा लोग भी 
आभूषणो मा प्रमोग करत थे। ईडर के आभूषण और दक्षिण बे चीर लोक- 
प्रिय थे। 
स्त्रियाँ केसिर और चंदन का, बुसुम तथा कपूर का शरीर पर लेप करतो 
भी | आखो मे अजन और काजल और हथेलियो के सौदय वद्धन के लिए आरबत 
रग का उपयोग होता था । अधर तादूल से रंगे जाते थे। शरीर पर सुगधित चपा 
आदि के तेल का मदन सथा भोजन के उपरा-्त गरध द्रव्य फल, मंगमद, चोवा 
चंदन के उपयोग वा उल्लेख हुआ है । ललाट पर तिलक तगाया जाता था। 
भीज्य पदार्थों मे भुरट और बाजरी के उपयोग का उल्लेख ढोला मारबणी 
रो न्ोपई' म हुआ है। भुरट अवाल वी अवस्था म ही खाया जाता था। सामत 
धंग सुरा का प्रभूत प्रयोग करता था। सुरापान के लिए 'छाक” शब्द प्रचलित 
था 
मनोविनोद वे' साधनों मं आड्लेट, जलकीडा, नृत्य, संगीत विद्या विज्ञास 
(प्रहेलिका भादि), नाटक आलि प्रमुख थे। वीणा वादन, चचरी नत्य, प्रहेलिका, 
ग़ाहा, यूढा, गीत, कथा वार्ता का भी उल्लेख हुआ है। देशाटन को भी मनोविनोद 
के साधनों में परिगणित किया गया है! 
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समाज उत्सव प्रिय था। सतानोत्यत्ति बे अवसर पर बढ़े उत्मयोंषा 
8480 क्या जाता था। विवाह थौर धाग्रिग उत्तव भी बड़े पृम धाम से 
सम्प न बिये जाते थे। होली, श्रावणी तीज, दशहरा आदि प्वों का उल्लेख दौला 
मारवणी चौपई में हुआ है! थावणी तौज और होती मे घास तक पव पर बाव्या 
में पायिकाओं को अपने सागर की अ्तीक्षा बरते दियाया गया है। वासस्तिक 
पच के अवप्तर पर प्रियत्तम वे दुर रहते पर नायिका द्वारा होबी की झाक्त मे कूद 
मरने तक की स्थिति भी प्रदर्शित की गयी है। 
बुशवत्राभ के साहित्य म तत्तालीन राजविलास और णैन सम्राज की 
सम्प'नता के भी दशन सम्यक्‌ रूप स होते हैं। वहाँ एक भोर भक्त आन धन से 
सेलनेवाला समाज है तो दूसरी ओर उनसे दान, भेंट उपहार आदि की कामता 
मरने वादा सप्राज भी। सम्पान ध्यवित यायकों को मुकक्‍्तहस्त दान देताहै। 
क्ला-कीशल पर मुग्ध कामसेन माधव को अटूट घन सम्पत्ति से सम्मानित करता 
है। सोमशारह जैसा सेठ विशासा धामिक सघ वा आयोजन करता है। परुष्पावती, 
बामाबती उज्जैबो, कातिनेगरी वाराणसी जैसे विशाल नगर दग वो समद्धि 
की सूचना देत हैं। 
बेश्य वग व्यापार से अपार धन भजित करता है। घोडे, ऊंट रत्नाभूषण, 
वस्त्ादिक के ध्यापार हेतु वे देशाठन करते दिखाये गय हैं। श्रेष्ठि-दु बार को 
अमेक सकटों का सामना बरते हुए घन कमाने हतु समुद्र पार की विदेश यात्रा 
करते भी दिखाया गया है। तेतसार रास मे चौरासी प्रकार के बाजारो (चौहटटो) 
वा उत्लेख हुआ है। मुलतानी घोड़ों ठया बडी थूही के कच्छी ऊँटो की अधिक 
माग थी, ऐसा ज्ञात होता है। 
अवाल पढ़न पर राजा लोग एक दूसरे वी सहायता करते थे। ऐसी स्थिति 
म प्रजा सहित वे राज छोडकर निकल जात थे । 
समाज मे राजा का सर्वोच्च स्थान होता था। वह प्राय निरकुश होता था। 
किसी व्यकित द्वारा राज्य के अहित को देखते हुए उसे राज्य से बहिष्कृत १२ देना 
एक सामा-य सी बात थी। राजा अपने राज्य के क्रिसी भाग को राजदुमारियों के 
दहेज में भी दे सकता था। राजा अपी स्वाथ के लिए अपने सर्म्वा धयों की 
हत्या भी करवा देता था। राजा के श्रम्मुख अपना दुख-दद सुनाने के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति स्वत-त्र धा-- और उसके कष्ट को समझना राजा का कत्तव्य था) 
राजसभा में भी लोग अपनी प्तमस्याएँ रखते थे। अपराधियों को समुचित दण्ड 
लिया जाता था। राजा अपने राज्य मे प्रजा वे कष्ट निवारणाथ हर सभव प्रयत्न 
करता था ! 
चोर डाकुओ का पता लगाने विपक्ष वी सूचना प्राप्त करने या आय किसी 
जानकारी के सिए गुप्तचरों वी यवस्था थी। इस काय के लिए चोर, जुआरी, 
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चेश्या, खवास, मित्र या कसी विश्वसनीय व्यक्ति वा सहयोग भी लिया जाता 
था। भोग बिलासिनी वेश्या आगिया वेताल, क्वडिया जुआरो, खवास आदि के 
उल्लेख इन वाब्यो मे ग्रुप्तचरो वे रूप भे आत हैं । 
राजा अपने प्रधानो पर पूण विश्वास रखते थे। राज्य की सभी समस्याओ 
के निशाकरणाथ उनकी सम्मति ली जाती थी । उनकी सम्मति पर राजा युवराज 
तक को गृह त्याग के लिए बाध्य कर देते थे । 
वुशललाभ के काव्य ग्रथों से ज्ञात होता है वि राजाओं ने पास विशाल 
सेनाएँ होती थी जिनम हाथी, घोडे, रथ और पैदल सैनिक होते थे। ध्षताओ के 
प्रत्यक्ष सघव बी अपेक्षा कूटनीतिबव युद्ध का संभवत अधिक महत्त्व माना जाता 
था। सेना राज्य वी सुरक्षा वे लिए होती थी। सेना का स्थान नगर के पास रहता 
था। युद्ध के निवारण के लिए राजा दण्डस्वरूप विरोधी वो ग्रामादि दने को 
भी तत्पर रहते थे । 
व्यय वा खून खराबा उह पसंद नहीं था लेझिन कभी कभी छोटी छोटी 
बातो के लिए भी युद्ध छिड जाते थे। युद्ध के प्रमुष कारण कोई सुदरी, राज्य 
वित्तार को इच्छा या प्रतिशोध की भावना हुआ करती थी। राजबुमारियों को 
युद्ध लडकर प्राप्त करने पर राज प्राप्ति वी भविष्यवाणियाँ भी ज्योतिषी करते 
थे। युद्ध मे तलवार और भाले हो प्रमुख शस्त्र थे। राज! बदियां कए दमन कर 
प्रजा मे अमन चैन बनाये रखता था। 
राज परिवार में पुरोहित को अत्यधिव सम्मान प्राप्त था। वहू राजा तथा 
अत पुर के घामिक दृत्यों को सम्पतन करता था। यदाकदा पुरोहित भो भक्त 
ऐश्यय के स्वामी भी होते थे । माधव ऐसे ही पुरोहित गए पालित पुन था । 
चारण भाट राजा की प्रशस्ति (विरदावली) का गाग करते थे । युद्ध के समय 
उहं शौय प्रदशन हतु उत्साहित करना उनका श्रप्ुघ काम था) भाट राजाओं कौ 
विवाह योग्य सुदर क माभो वी जातकारी भी देते थे। अपन स्वामी वी स्वाथ- 
पूर्ति मे भी वे साधक बन याते थे । ढाढियों को सदेश प्रेषण हेतु 'टोला मारवणी 
चौपई' में उपयरुवत पात्र समझा गया है । 
राजद्वार पर नियुक्त प्रतिहारी या द्वारपाल राज परिवार और रण्यकौप 
की रक्षा करत थे | स्त्रियाँ भी दररक्षक वे' रूप मे नियुक्त की जाती पीं। उनके 
हाथ मे उत्कष्ट वोटि के लोहे से बदी तलवार कक्‍्लोह रहती थी। 
प्रजा का हाल जानने के लिए राजा स्वय वेश परिवतित कर नगर भ्रमण 
करता था | इस काय मे वह अपने अतरग मित्रो का सहयोग भी लेता था। राजा 
की निस्सतान मृत्यु हो जाने पर गभवतो रानी मे उत्प-न पुत्र राज्य वा अधिकारी 
बनता था--भवथा भानजे को सिंहासन पर बैठाया जाता था । 
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शिक्षा 


इस वाल मे शिशा गुरपुत में दी जानी थी। गुरु वे आश्रम मे यई विद्यार्यी एव 
साथ शिक्षा ग्रहण करत थे। ये गुर वे लिए जगल से लवड़ी, घास आदि भी 
इक्टठा करके लाने का घाम परत थे। बदते म उह शिक्षा और आन 
मिलता था। तत्वालीन समाज म बाया फो भी समुचित शिक्षा दी जाती थी। 
राजपुथो वी शिक्षा वा प्रवाध् प्राय उनवे राज प्रासादो म ही विया जाता था। 
स्त्रियों घो ललित बलाओ मी शिक्षा दी जाती थी। वे नत्य, सगीत, वाव्यादि 
बला मे निपुण हुआ करती थी। नायिकाओ वो बला वी शिक्षा दवर चौसठ 
कलाओ मे निष्णात बनाया जाता था। समीत और माटब' का अभ्यास बाल्या 
वस्था में ही प्रारभ वर दिया जाता था। यहाँ विद्याएँ 4, लक्षण 32 और 
बलाएँ 72 मानी गयी थी। राजवुमारो की शिक्षा ये लिए जन साधु नियुवत 
बिय॑ जाते थे। उच्च शिला के लिए राजा सामत, भादि अपनी सातान फो दूरस्थ 
टेशा मे भी भेजा करते थे। बनारस, चपापुर आदि शिक्षा के प्रमुख बे द्व थे । 

वास्तु कला उनत अवस्था मथी | व्यतरियाँ गढ सरोवर, मदिर, कूप, बापी, 
बन दहरा चौरासी चोहट्टा आदि स युक्त नगरो या निर्माण बरमे मे दस कही 
गयी हैं । 

घुशललाभ रचित कथा साहित्य म हमे जैन धम का विस्तत वणन मिलता 
है। जैन साधु सुदर शिक्षा प्रद वधाआं का प्रणयन कर उनके माध्यम से जैन घम 
बी शिभाओ का प्रसार करते थे। 

इन का य ग्रथो में हम कवि वे भौगोजिक, वानस्पतिक ओर प्राणी जगत 
सम्ब धी नान की भी जातवारी मिलती है। इन कतियो मे यत्र तत्र गगा, क्षित्रा 
आवु, सोवनगिरि, शन्रुजय गिरि, सिद्धाचल, पुण्डरगिर, वैताढय पवत पुष्दर 
मानसरोवर, ललित मरोवर, सुख सागर, पश्चिमवन, दक्षिणवन, वनखण्ड, मदन 
बन नव द्रोण नासक कूप आदि का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार आज्र, कदली, 
कनर चपा वट, जाल आकः चदत, केर, खाखरा, शिरीप, खजूर, लवग, तिल, 
सेवार, नागरवेल, गुणवेल, कटाला, फोग आदि वक्ष, पादप, लता बेलियो के नाभ 
मिलते हैं। प्राणिया मे मोर क्रीच प्रपीह्ठा, सारस चकोर चकोरी, हम कोयले 
तोता, खजन आदि पक्षियों तथा मछली, मढक पीवणा साँप, भ्रमर, टिडडी, बरी, 
आदि फीट पतगा और सरीसूपो के नाम भी मिलते हैं। 


परिशिष्टन 
प्रमुख रचनाओ से उद्धरण 


माधवानल काम कदला चौपई 


सोलह श्र गार वणन 
कामकदला नाटक करइ माधव मनि अपछर सभरइ। 
भाप पासि बइसारिउ भूषि, निरखइ कामकदला रूपि ॥ 93 ॥ 
चपक वण सकोमल अग, मस्तकवेणी जाणि भुयग। 
अधर रप परवालो वेलि, गयदर हस हरावइ ग्रलि॥ 94॥ 
नाक जिसी दीवा नी सिखा, वाहि रतन जडित बहिरखा। 
सीसफूल सोवन राखडी, क्चनमयि घडि श्तने जडी ॥ 95 ॥ 
गलि एकाउलि नवसर हार, ककण नेउ र रूणझुणका र । 
मुख जाणी पूनिम नू चद, जघर वचन, अमतमय बिद ॥॥ 96॥ 
पीन पयोधर कठिन उतग, लोचन जाणि भस्त कुरग । 
भालितिलक सिरिवेणों दड, भमह वक मनमथ काद ड ॥ 97 ॥॥ 
कोमल सरत तरल अंगुती, दत जिस्या दाडिमनी कुली । 
खलकइ चूडी सोवन तणी, क्षुद्रघटिका सोहामणी॥ 98॥ 
क्ेसरिसिह जिस्यु कि लक, रतन जडित कटि मेखल बक। 
जघ जुयल करि कदली थप्त, अभिनव रूपिद रमणी रघ ॥ 99॥ 
आगइ चदन केसर खोलि, अधर दसण रगित तबोढछ। 
अजन पिउभ्जित आखडी, जाणि विक्च कमल पाखडोी॥ 200 ॥ 
सज्या तिणिई सोलह सिणगार, नाटिक अवसरि हरख अपार । 
तउ निरखइ माधव वलि वली लागउ प्रेम विरह पयाकुली ॥ 20॥ 


ढोला मारवणी चोपई 


सकल सुरासुर साँमिनी, सुणि माता सरसत्तित 
विनय करीतइ वीनवु, मुझ दिउ अविरल मत्ति॥॥॥॥ 
जोता नवरस एणि युगि, सविहु धुरि सिणगार। 
रागइ सुरतर रजीयइ, अबला तसु आधार॥ 2॥ 
वचन विलास विनोद रस, हाव भाव रूति हास। 
प्रेम प्रीति सभोग रस, ए सिणयार अवास॥ 37 
गाहा गरूढा गीत ग्रुभ, कवित कथा वललोला 
चतुर तणा चित रजवण, बकहुद कवि कल्लोल ॥ 6॥ 
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गाहा 
मणहूर नवरस मज़े, सुदरि नारीण रारस सम्ब"्धा। 
सिशवम बबिह ति नियद्धा, सुण तु सयणा जणा सुगुणा ॥ 5॥॥ 
नलवर नयर नरिंदों, नलराय सुठ स़ल्लनुमर बरो। 
पिगल राय सु घूया, बनिता मारवणि वणविंसु॥6॥॥ 
कवित्त 
ऐथी पथउ पवग यरग चगउठ यूरसाणी ॥ 
विचानगरो वस्त्र एन' विण सुर सिरपाणो ॥ 
पट्टकूल पट्टणी, दस भोगी घर दक्षण। 
कुजर बदली घडि विप्र तिहूहती विचक्षण ॥॥ 
तिम चंद्र बदन चपक चरण, दत झववरइ दामिनी । 
सारगनपण सस्तार इणि, मणहर मारू कामिनी ॥ 73 
मुरघर देस मथारि, सयल धण धन रामिद्धउ । 
नामइ पूगल सयर, पुहवि समलइ प्रसिद्ध ॥ 
राज बरइ रमिराह प्रगट विगल पृथवीपति। 
प्रतपई जसु परताप दान जल”र जिपि दीपत्ति ॥ 
देवडी नामिउमा धरणि, मारूवणी तसु धू कुमरि। 
चउसंठि कला सुदरि चतुर, कथा तास वहिसु सुपरि॥ 8॥ 


चोपई 

पुगल नयरी मुरधर देस, निशपम विग्रल या मरेस | 
मारवाड नव कोटी घणो, उत्तर सिंध भूम तसु तणी ॥ 3॥ 
उणी नगर लोक छुख) वसे, वाव जल चिंहु दिसि दिसे। 

आठ महस हेवर तसु मिले, पच सहस पायक दक्क भिले॥ 24 ॥॥ 
वरस बार स बैठो राज, अरि भाजे सभली आवाज । 

त्रिण बरस माहे निज प्राण, सिंध साधि मनावी आण ॥ 85॥॥ 
घनर बरस पाठवियो यजान, रूपबत गति राय समान । 

पाछें राज सुखे आफणी, भूषत चढयो आहेडइ भणी ॥ 6॥ 


चौपई 
पाणि ग्रहण तणों परिआण, माडयो बेहु सुपत्ति मडाण। 
मोहोध्व तोरण मगत च्यार, ब्रीघ बधायरा तणी अति बार॥ 83 ॥ 
सुभवेला सुभ दिन सुभ घडी जेवडी लगन तणी ज्रेवडो) 
बड़ री साडी मगल अ्यार, जान मानवी मिल्या अपार ॥ 84॥! 
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माय ताय बिहु वधि फाटि, प्रणाव्या पुहुबर तीरथ वादि। 
घबल मगल गीत घुनि किय्रा, साल्हकूअर मारू परणिभा ॥ 85॥ 
अरध गरथ परचिया अपार, बालब अछे बेहेइ वुमार। 
थाम नाम सुविसत्तर लिपें, आया गया सह यो ससे ॥ 86]॥ 
इणी प्रस्तावे साल्ह बुमार, मालवणी सू प्रीत अपार। 
दोइ, पुहर ऊताला तण, परोढयो मदिर कापणें॥ 260 
सेजे मालवणी सघात, विंग प्रीत ई सू ए बात] 
तिम्तद माता चपावती, अल्गा थी दीठी भावती ॥ 26]॥ 
ते दखी लाजिओो बुमार कप निद्रा क्री तिवार। 
माता आबी ऊभी रहो, जाणू सुत पोढ्यों सही ॥ 262॥ 
बहु किह सासू एक बार, आरीसो माग्यो अपार। 
दंता बहु लगाई वार, आप्यो मत माह अहवार॥ 263॥ 
सासू बहू प्रत ऊचरे बाई बडाई इतरी करे। 
जो मारबणी अलगी रही, तो तू करे बडाई सही ॥ 264॥ 


स्थूनि भद्र छत्तोसी 


सारद सरद घद्र फरि निमल, 

(ताके) चरण दमल चितलाय कहू। 
सुणत सतीष हुव श्रवणा कू, 

तागर चतुर सुनठ चित चाय बहू ॥ 
शुशललाभ बुल्लति आन द भरि, 

सुगुरू पासादि परम सुख पाम कहू। 
करिहू. यूत्रभद्द. छत्तीसी, 

अति सुदर पद बंध बनाय कट ॥ ॥ 


छ*द रोमको 


मजन अजन बीना, सुधि सब तन भोना, 
अमर सारभ लोना, सोहइ सिर रकखरी। 
कुडल कपील चोल, वदन तबोध् रोल, 
कुच झकझोर पोर, सारइ तावी सकक्‍यरी॥ 
कोमल कणयरि कब, अधर विद्युम बिंय, 
पुहप वेणी प्रलक्ब, जइसी चित्र पुत्तरी॥ 
कुद्दल सुमति जागइ, कोस्‍्या रिघिराय आग, 
दुरही थी पाइ लागइ, मांनु सरग थी ऊतरी।॥ 
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आवतइ पावस वालि, रहो कौस्या चित्रमा लि, 

भाहार जीमइ रसालि जाण्यो जी पूणो मदान । 
तरुणी पेयता तन, काम भद मोहों मन, 

प्रेम तनु ज्यो लावइ घन अहमो सामलइ वयन । 
गयोजी नेपाल देस, सहतो दुख मलेस, 

मिल्यो जी दाता नरेस, दी'हो कॉमल रतन । 
आणी सोई गिया दीन, प्रृूछती सरीर मीन, 

कहंउ रिपी बहु बीन, अहसो रागिह तन ॥ 354 


थभण पाश्यनाथ स्तवन 


च्रोटक 

प्रभु प्रणमू रेपास जिणेसर घमणो। 

गुण गाइवा रे मुप्त मन उलसइ घणो॥ 

ग्यानी विण र एहनी आरि न वो लह। 

तो ही पिण रे भीतारघ गुरु इम बहे॥ ! ॥ 
इम कहे शास्त्र ते प्रमाण राम दशरथ नदनो। 
बधवा पाजे सीत काजे, समुद्र तट एकणि बनो। 
तिहा रह्मा बाघव राम लक्ष्मण साथ सेना अति घणी। 
प्रासाद एक उत्तम ततोरण चापना जिनवर तणी॥ 2॥॥ 
तिहा पूरति रे मूल गम्भीर पास नी । 
मन बछित रे भाशा पूरे आस नी। 
ते राजा रे दिन प्रति पुजा साचवे। 
कर जोडी रेबे बधव इम बीनवे॥ 3॥ 
चीनवे सामी तुम भ्रसादे उलधिजल थे किम! 
तो पाज बाघू लक साधू इम कहि प्रभ पाय नम। 
बहु पृज करता ध्यान धरता सात मास घया जिसे। 
नव दिवप्त अधिका थया ऊपरि जलधिजल थम्यो तिसे ॥ 4॥ 
ए अतिशय रे अचिरज पेखी प्रभु तणो। 
तिणथ कारण रे नाम दियो तसु थभणी॥ा 
जल ऊपर रे पाज करी पाथर तणी। 
गत लका रे साधेवा सीता भणीताठाा 
गढ़ लक साधी सीत आणी तेण वनि बाव्या वली । 
दिन आठ, अठाई महोच्छव किया मन पूरी रली॥ 
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त॑ राम राजा शुद्ध शावकर विनीता नगरी बसे। 
ब्ीसमा जिणवर तणण वारे इम कहि ग्रुरु उपदिस ॥ 6 ॥ 


कलश 


इम स्तब्यो थभण पास सामी नयर श्री खभाइत। 
जिम सुग्ुरु सुभुख सुणीय वाणी शास्त्र आगम सम्मते ॥ 

ए आदि मूरति सकल सूरति सेवता सुख पाव ए। 

भल भाव आणी लाभ जाणी कुशललाभ पयप ए॥ 38॥ 


भीमसेन राजहस चौपई 


(बाग तडाग बणन) 
सरस भूमि सुभ दिन सुभवार, वाडी माडी अति बिस्तार। 
वाया विविध अपुरब द्रिष्प लधु तरु घणा लता ना लष्प ॥ 2] ॥॥ 
देस विदेस पठाव्या दूत, पत्र लेइ परदेस पहुत। 
भूपति मोटा मोटा भणी, अधिका श्रीति लिखिया पणी॥ 22॥ 
सुदर सरस वक्ष जे सार, पहुचाडे या इहा अपार) 
इणि परि तरुवर आव्या धणा, सोहइ ते वन सोहामणा।॥ 23 ॥॥ 
सरस सदाफ़ल नइ सहकार, अगर असांक अरजन अनार। 
क्रणी केलि कपूर क्‍दब, जातीफल जामू जलजब।॥ 24॥ 
प्रारणाति पदमण पुन्ताग, सूकडि सिमी सिव नइ साग। 
राइण रोहीडा रोहीस, वेड सवेड बरुण नइ बास॥ 25 47 
श्रीफल सोपारी सुरसाल, तगर तिमर तिंदुक नइ ताल। 
तीम्यूं निमजा सइ नारिग, पीपल पारस पील प्रिययग ॥ 26॥ 
खबर खलहला खीप खजूर बकुल बिदाम बीजबा पूर। 
मडप दाख तणा माहत, अवर वक्ष नो जाति अनत ॥ 27॥ 
तागबेलि नइ नील निकुज, परि परि पसर पुहुप ता पुज । 
रूडा घणा सकल सहि रूख भाजइ जिण आहारइ भूख ॥ 28॥ 
दह दिसि भीति पोछि चिह्ु दिसड, वतमा लिक तिहा वासा बस इ। 
विचि विचि वन माही भरहट बहइ, लौलइ तस्वर पाणी लहइ॥ 29 ॥ 
थोड़े वरसे धिर जल सग, अनुत्रमि तर्वर थया उतग। 
विचडइ सरोवर एक विशाल, घटित पालि सोहइ घडनाल ! 30॥॥ 
निमल सीतल सुरभित मीर, तरवर थया सबल तसु तीर। 
चक्रवाक सारस चिहु दिसइ, विविध विहृयम बातो वसइ ॥ 3] ॥॥ 


कट 


कि 
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ममो वडवरडी वात जे जगि विश्याता, नमो ते सहू ताहरा रूप माता। 

नमो ए विकरी चित्त तुझनो अराधे, नमो सगततित्‌ तेहना काज साध ॥ 45 ॥ 

नमो सत्य तू जाणि जे तुज्य सवो, नमो दोहिली बार तू सार देवी । 

नमो रिद्धि पूरिद्धि जे चरण राता, नमो आनदकारी आदि माता ॥ 47 ॥॥ 
कलस 

इद्धादिक सुर असुर, सटा तुझ सेवा सारे। 

स्वग मृत्यु पाताल अचल तुम थी आधारे। 

गिर गुछ्तर वर विवर, सगर पुर वर तिव चाचर। 

आप छदि आणद शक्ति सेल सचराचर। 

शिव सगति युगति सेलि सदा, विविध रूप विश्वेश्वरी ॥ 48 ॥। 

कवि कुशललाभ कल्याण करि, जय जय जय जगदी रवरी । 


शत्रुजय यात्रा स्‍्तवन 


श्री मुखि श्री गुरुजी बहुदक, बेसारी श्री सघ। 
जात्र करीजइ जुगति सू, श्री संन्रुजज सग॥ ]0॥ 
प्रायवटि सइ अ्रगट, साह्याबुलि सिणगार। 
जोगीनाथ जाणियइ, _ दोसी वडदातार॥ 24॥ 
जोगी सुत श्री सोमजी, सिद वधव जोडि अभग । 
जात मनो रथ मनि कर॒यठ, भाणी अति उछरग॥ 2 4 
कर जोडी गुरु नद कहइ, अमनइ हरख अपार! 
तोरथ जात्रई जाइसू साथइ सहू परिवार॥ 3॥ 
ककोरी आदर क्री मृवी दस्त विलस्ता 
जाम करेवा आविज्यों, श्री गुर नइ उपत्म॥ 4॥ 


ढाल गुड राग 


मालवी सघ भावी मिल्यउ, बीवानयर न आदियउ । 

सीराही सुरत सेठ मिल्यठ, ग्रग मनि माद्रियर ॥ ॥5॥ 

सघ चाल्यउ सैशुज भणो, हीवदइ” द्वरप बहु आती 

खरतर गच्छ जग्रि जापिय॥, डत्न बन बन बची ॥ 6॥ (आकभीी 
पाटणी सघ शघणपुरठ, मिल्रिउदत्त सप्र खम्ामि। 

जैसलमेर जाहार बट, बत्ट् यय गुडयवि ॥व7॥ 

सोल चमाता बच्छरट, झाप स्पम्ि संद्रि वश्यड़ । 

दसभी दिनि रप्िवालरइ, सटूदाझ ममस्खदवा 78 ४ 
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सघ सात सई सिजवाली जसी, वहिल बिसय नइ बीस । 
श्रउठ अउठ _संउ ऊट बहु पोठिया जाकू सघ जगीस ॥ 254॥ 
संग भाट भोजिक गृणियण घणा, बोलइ सुजस अपार। 
मुनिवर खरतर ग्रच्छना, मिल्या एक सउ बार ॥ 26॥ 
तरिणि सय तौस महातमा रिपि विश्तय नइ बीस । 
साध नइ वली साधवी आचारिज पचवीस॥ 27॥ 


घण श्रावक घण श्राविका, पाजइ छरिय प्रमाण। 
सुखइ हीडइ सहु माणसद, वाजव इ नीसाणव॥ 28॥॥ 
सहु असवार सनाह सू राजपूत संउ होइ। 
बिसय बत्रीस बहु कया, वउ लावा सोइ॥ 29॥ 


श्री पूज्यवाहण गीत 
राग रामगिरी 
घम्रमारग उपदसता करता विश्इ विह्र रे। 
आव्या जी नगर त्रबावती, श्री सघहष अपार रे॥ 35 ॥ 
पूज्य आया त भासा फली, श्रीखरतर गछ गणधार रे। 
श्रीजिनचद सूरी वादयइ साथइ साधुप्रिवार रे॥ 36 ॥) पू० 
आगम सून अर्थ भर्या सुक्रियाण त साररे। 
चरित्र वखाण्या अति भला, ब्रत पचखाण विस्तार रे ॥ 37 ॥] 
वस्तु अपूरिब बहरवा मिल्या भक्ति नरनार रे! 
विनय करि पूजिनइ वीनवइ अपउ वस्तु उदार रे॥ 38 १० 
मोटा श्रावक श्राविका, करइ मडाण अनेक रे। 
महोत्सव अधिक प्रभावना , जाणइ विनय विवेक रे ॥ 39 ॥॥ पू० 
ज्ञान दरसण चारित्र तणा, अमोलक रतन मह॒त रे । 
पुष्य व्यापारी आावी मिल्या, बहुरता लाभ अनंत रे॥ 40 ॥ 
राग केदार गोडो 
दिन दिन महोत्सव अति घया, श्रीसघ भगति सुहाई । 
मन शुद्धि श्री गुर सवियइ, जिणि संव्यइ शिव सुख पाई ॥ 53 ॥ 
प्रभु पाटिय चउबीस मइ, श्री पूज्य जिनचाद सूरि। 
उद्योततारी अभिनवों, उदयो पुण्य अकूर॥ 54॥ 
शाह क्रावक भडारी वी रजी, साह राका मइ गुरु राग 
वद्धमान शाह विनयइ घणो, शाह नगजी अधिक सोभाग ॥ 554 
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शाह वहा शाह पदमसी, शाह देवजी ने जैता शाह। 
श्रावतः हरखा, हीरणी, भाणजी अधिक उछाह॥ 56॥॥ 
मडारी माडण मइ भगती घणी, शाह जावड न घणा भाव! 
शाह मनुआ न शाह सहजिया, भडारी अमी उ अधिक उछाह रे॥ 57 ॥ 
नित्य मिलइ श्रावक् श्राववा, सभलइ पूज्य बखाण। 
हियदइ उलटइ हूलसइ, एम जीव्यो जनम प्रमाण ॥ 58॥ 


शाग-गुड मत्हार 

आब्यो मास असाढ, क्षबुके दामिनी रे। 
जोवइ प्रियशा वाट सुकोमल कामिनी रे । 
चातक मधुरइ सादिकि, प्रिउ ऊचरइ रे। 
वरसइ घण वरसात सजल सरवर भरइ रे॥ 6॥ 


पिंगल सिरोमणि 

अथ मदा कराता (अप्दी) छद 
मदाक्राता विरत कथय । 
मो भनो तात मेखता 

पषा 


भआाखा मुत्ती कर भर दये ताधु अप्या बिधाता। 

पुटठा थापे जय कहि मुखे, चारणी सत्र पाता॥ा 

देवी देवा कर्नल वरो, दणी सिद्वीय दाता। 

मोरा भाजे जय कर भमे, सविया आदि माता॥ 
अप मेघविस्यूरणी छद 

नवो भादे देवी जुत र र गुरु भेघ विध्यूरणीय। 

अह्दो सब्वे देवा वर हर, सही राम नामों अमीय ॥। 
पा 

सिव सिद्धा भप्पे अप्प वर, गजो इृद्धियां सो समीय। 

दिव रात देव अह नित्ति जपौ काय वाचा दमीय। 

अजामिल्ला कहातर भवदघों, मोख मा मायणोय ( 
अथ भ्रमर छप्पय 


आकासा घुर रचौ इक, सच्च प्रमर मूजार। 
भार एक सत भेल करि, सख्या सिंव ततसार॥ 
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अथ हनुमान वर्णन 

यथा 
दिन सूरिज होइ दोइ, गिरा गणाग वियौ गम । 
किना नाल गोला कमाल किया अनल सु आयम 8 
क्ना तज होइ पूँजण, बिना प्तो ईसरगत। 
कितना तारका अवध देख, भूवयों दवपत॥ 
किना सरासन ह॒त्य सिव, अज गव सू छूटयो सही। 
क्ना रूप धर राम मन, जब जवसू चाल्यो जिही॥ 
सुखम सु तम धर सधर, दस रूप दरसाएं। 
गढ़ चढ गिश्वर गणण, पवल दिस पठ सुभाएं॥ 
तपन महोदर धमर धूम, प्रति घर घर पेखे। 
दहु दिस सिय हिय हेरि, दरद मन्रि बहु देखे ॥ 
हणवत तह मन महि हरख, सिय घर धर महि सोधिया । 
भुरज विमर घर घर भम, कपषि कानन दिस मुह किया ॥ 


वार्ता 
मागधी छद आदि देन केइक फेर प्रसिद्ध छद छ। सो पूरव दिसी दखिण 
पछिम देस मं जाणणा । मारबाडी मा प्रसिद्ध न छ। 


दोहा 
भग्गावा नर कुभ थी, करें कोप श्रीकत। 
तद कोदड हाथें करी, मारकुवा भयमत॥ 
देवा इद्रा दुदुभी, जैँत्र वजाए जोर। 
सख क्रवाल भेरी सघण, घरहरिया बहु घोर ॥। 
4 इति कुम्भ जुद्ध । 


अथ मेह विधि कथन 

प्रश्न 
सेस मत्त माह सरस, खड मेर क्य रीत। 
आचारज रे मत अधिक, करी सपूरण कीत॥। 


अरहटटा छद 

प्रइन 
प्रस्तारा री पकति माह, लहु गुरु किण विण ठाइ। 
एक घटे घण रूप भेद थी, पूरण मेर बताइ॥ 
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अध लेखा, अनुग्या, भवग्या अतकार 
बेई तो कवि लेखा अवग्या अनुम्या कहैछेसु नाम भदछे। 
मे अलकार तो एव हीज छे । ने कितरा रा मत दी सुबह्यो। 
ए घिह्ने जुवा जूबा छेसु बधि हरराज विचारियों ज अलकार तो 
भ्रिह्लू जुदा जुदा खरा, सु दसातर पिण एहवा वाम सुणीया नहीं । 
तद जाणियो कि जुदा खरा, तरे गुरुजी थ्री वुतलाभ था भपस्त-- 
कि महाराज आप पुरमावौ--एणा तीना अलकादा रानाम 
तीन जुदा जुदा सुणिया, ने लखण एक्सा हीज मालूम पडिया, 
सो कहीजे, नें अलवार ता आभूषण वहिया। सव सासन्र 
रो ग्रहणी छे। जिण विध थी ग्रहणों परिहरि स्त्री पुरुष 
सुदर दीसे, तिण विध थी गीत, बवित्त दूही, छद, 
गाथा फूठरी दीस । महाराज आप फुरमायों सो अलकार 
ग्रथ आचारण फ़त छ, किना सेस ऋत छे, सो बह ॥। 


अत्तर--दोहा 


सेस पिगल रचिया सरस, अलकार करत और | 
सुक्राचारिण गुर सरस, तए ठौर ही ठौर॥ 
वालमीक सुक व्यास विध, सो निव रिख कइ सत | 
अलवर करता अवर, तवितबिं फ्थियों तत ॥ 


बार्ता 


इण भाहे छ ते ससक्त छे सू रसक ग्रथा रा अग वाघे। तठा सू अग बाधण 
रो विचार वणन ग्रधछ, सु तो सरीर छ ने माहू नाम माला सु भस्थि छ, ने 
रचना ग्रधा री सा त्वचा, नेंम जाणे सो पिगल सो जीव छ। न अग अपुग तौ- 


बीजा घणा छ, न अलकार आभूषण छे। इण विध थी सर्व जाणणा । 
अथनारो छद 


कोठा अब्यर संख्या कर, आदू अतय एक भर। 
अस्वायतय भोले अहि, यो आचारिज भी सो कहि ॥ 
(इंति मर निरूपण) 

बार्ता--किणे ही कविसर कोई कविसर न पूछियो बे प्रस्तारा हदे वरण माहे 
लहु गुर पकृति किण विध थी जाणीजे, एक एक थी इण ही रीत थी मोनू समझाय 
ने कहो। जरे इण विध थी कहीज--पहिला पूछण री रीत वही, हमे केहण री 
रौत छ। ज्यों सगला कविसर समझ जिण वरण थी जितरा वरण प्रस्तार पूछे, 
व्ितरा चु अख्यरा री सख्या कर उतरा हीज काठ क रीजे, मेर रो आवार हुवे । हिए 
रोत थी ऊपर एक कोठ बरन नीचे खण राखण इण विध छाइस पयत ताई माडीजे 
तद छाइस हीज खण रहे। इण विघ थी भेर रो जत्र माडीजे मै पल्े भादी रै विख 
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नैअत रे विखि एवं एवं हक दीज। भादी अत एका आब थी भरीज। पद्ि 
अस्व गति कीज । अस्यगतिका सू घोडा री चाल री गति मांडीज । तो घोडो विष 
रौत सु घाले णिका साख सख्या निरण प्रय माह पही छे। सट्या तिरण कवि चद 
बरदाई रो कहियो छ॑। 


दोहा 


“पखी गति त्रिद् पाइ प्रढि, चिहु पगा चौडोल।/ 

प्रखी इसों नाम घोड़ा रो कहियो सो रासा थी लहियो । 
साख रासा री, सजोगता समइया माह-- 

निसाणा निहस्स क्निा पख नस्सा। 

उकस्से जाणि काली उसस्मावा 
आ साख रासा री। चौडोल नाम हाथी रो छे। जिका साख वार/#ट सुदरसणउ 
डिगल थो क है, 


सोरठा माहे 
+श्ेजा नीसाणाह, चौडोला पर फसि चतुर । ” 
अथ मोत फाछो 


दोहा-- 
मुनि मित मत्ता पाच थक पाड़ू मित खेट पाय। 
विश्लामा कठ एण विध, काछो गीत कहाय ।॥। 


बार्ता 
मत्ता जिम कही तिम ही कीजे । _पिण एक माहै व्यग जाणणौ, सो कह । इण 
माटटे प्रथम तीजी तुक्मेल राखीजे । दूजे ने चौथे मेल कीज । 


या 
मारका दल राम मेल भरि उसेले, पाज जेल पाथरा। 
सुज श्ाडि सिया कोप किया, जागिया रिण जय॥ा 
बंदर बडाला भड भुजाला, करण चाला काम रा, 
बरियाम बंका लियण लकां, असका अणभूग॥7]॥ 
दरठ परॉपर ग्रिवर सायर, विसम थरहर पाज। 
आवीयो सेना रामजे ना घजा केना धज्ज॥ 
घन रघ पतका आण बका, जुड़ें लबा वाज। 
जलजला विदा बर उलघा, सेन सघा सण्ज॥ 2]॥ 
दाणव कटाला पड अठाला, भदाला भूगाल। 
घय लटा छट्टा चटा चट्टा पाछठा गज घट। 
गाहदा घट्टा दरद भट्टा, यंग शठा रिण बोल। 
गदा मुदगर झरर पायर, सधई घरहर घट॥। 3॥ 
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जो कध भग्या ग्रख्य लग्गा, विना खगा सेत ) 

दुख टालु सभ, देव वभ, सधर खभ भज ॥। 

धर धमक मगर, कछक लहू कछ, भब्दक झल्दीयछ्त देत। 

बिल खक्नक् निरमकछ सकछ प्रमछ, हत्ठठ मलीयछ कज ॥ 4 ॥ 


अथ उॉडिगल माम माला लिह्यते 


जोधा नाम 
सिंह सूर सामत जोध भुजपाल घर भिदठ | 
भिडू फौज गाहणा वेढ भीचा जाधारगिड।। 
अणी भमर बच्चि समर अछरव र हसा अखा 
सबल दला गाहणा सूरमडब्ः भिद सखो 
रूप फौज भूष आगल रहे कवि विगल भरे नाम वहि! 
जोधार जिसा भीमेण ज्यों महाअंडिग कमधाण महि।। 


भीतत 


अथ सावक्षडी 
आख आद तुक आचलो, तीन बीस कछ तास । 
चव तुक दूजी भ्री चतुर जोड वीस कछ जास। 


मषा 


तू अफेर भा बरीठ, पीठ घर है-थट्टां। 
घीर निम्नीठ तू रीठ पडता धट्टा॥ 


यथा 


तू गरीठ गाहणो, भीठ भर खग झटां। 

भार भर भाजणो देख अरियण भदा॥ १॥॥ 
घार सरसी धरी जू सहरां घवक् तू । 
अग्म भाराविया, दुगम भुज अवल तू ॥॥ 
पारकर विक्टधर जिसी पाण घार तू ॥ 

महा अनमध कर अभिनमाँ माल तू ॥ 2॥ 
मेर जिम भार वर धारोया मरद तू ( 
भुजवरं भारधारी ग्रह्मल तू। 
बराधण ची अगड बाँध बध तू।॥ 
अवतारी पुरख नमों अनमध तू॥ 3॥ 
गरुमर धारीयां विरद घर ग्रद्ध ना। 

नमौ जिण सिद्ध नु विभोवर निद्ध चो ॥ 
अमल जस घारिया घमल अगसिद्ध घो ॥ 

प्रवां जिम छत्र रहि, देवरा सिद्ध भौ॥ 4 ॥ 
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वदिमत विरोभणि--राजम्पानी शोध सस्पान, जाधपुर 

स्पृलिभद एत्तीघ्ो--भभयप जैन ग्रधालय, बीवानर--ग्र ० 87/4209 
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परिशिष्दना। 


सहायक ग्रन्थ 


ढोला मारू रा दृहा--नागरी प्रचारिणी सभा, वाशी--स ० 20]] 
ढोला मार रा दृहा मे काव्य सौप्ठव ससट्रत्ति और इतिहास-- 

डॉ भगवती लाल शर्मा अचना प्रकाशन जयपुर 970 ई० 
कुशललाभ, व्यक्षितत्व और कृतित्व- डॉ मनमोहन स्वरूप साथुर 
कुशललाभ के बचा साहित्य का लोकतात्विक अध्यपन--डॉ रुविमणी वैश्य 
जन भवित फाग्य को पृष्ठभूमि--डा प्रेम सागर जैन 

जन फ्याओं वा सास्कृतिक अध्ययन-- श्रीचद जैन 

जन॑ साहित्य ओर इतिहास-- नाथूराम प्रेमी 

प्राकृत--जन कथा साहित्य--जे सी जैन 

बसुबेव हिण्डी--एले डी इ स्टीट्यूट ऑफ इडोलोगी, अहमदाबाद 
जन कथा साहित्य--प्रो पूलच<द सारग 

ढोला मारू--प्रो इृष्ण विहारी सहल 

ढोला मार रा दृह्म-प्रो शर्भुसिह मनोहर 

राजस्थानो भाषा और साहित्य-- डॉ मोतीलाल भेनारिया 
राजस्थानी भाषा ओर साहित्य--डों हीरालाब माहेश्वरी 

प्रथाघ पारिजात--रावत सारस्वत 

संदेश रासक - अदुल रहमात - (स० हथारीप्रसाद द्विवेदी तथा 
विश्ववाय पअसाद निपाठी) राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्‍लो 
म्रियौराज राठौड--रावत सारस्वत साहित्य जकादेमी, नयी दिल्‍ली 
दुरसा आाढा--रावत सारस्वत, साहित्य भकादेमी, मयी दिल्‍ली 
जाम्भोजी--डा हीरालाल माहेश्वरी, साहित्य अबादमी, नयी दिल्‍ली 
आनद फाव्य महोदधि--(प्र०) सठ दलीचद लालभाई फ्ड, झवेरी 
बाज़ार, मुबई ]926 ई० 


मसाधवानल कामकदला प्रबध--गायक्वाड औरियटल सीरिज, बड़ौदा, 
942 
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ऐतिहासिक जन काव्य सग्रह--अगरचद नाह॒टा, भंवरलाल' नाहटा-- 
बीकानेर 

जैन गूजर कविओ--मौहनलाल दलोच द देसाई 

भारतीय प्रेमास्यान की परम्परा--परशुराम चतुर्वेदी 

प्राकृत कथा साहित्य मौर उसको विशेषताएं--मरुधर केशरी अभिन देन 
ग्र्थ 

मध्ययुगीस प्रेमास्यान--डा० श्याम मनोहर पाण्डेय 

राजस्थानी साहित्य की गौरवपूण परम्परा--अगरच द नाहटा 

राजस्थान के जन स*त व्यवितत्व और कृतित्व--डॉ कस्तुरचाद 
कासलीवाल 

राजस्थानी साहित्य कुछ प्रवत्तियाँ--डों नरेद्ध भागवत 


पत्न-पत्निकाएँ 


परम्परा, मस्भारती, मरुवाणी, राजस्थान भारती, वरदा, शोध प्रत्रिका 


मज्ञमिका । 
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